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शुभाशंसा | 


प्राप्य विश्‍वसनीनाज्ञां [लवोयमहामुने: । 
काहिन्य॑ व्याझृतेहते म्रन्थरत्नं विरच्यते ॥ १४ 
लिस्छुतः पाणिनेराषाध्ययनाध्यापनक्रस: | 
प्राचीसस्तस्रचारेण महेशः सम्प्रसोदतात्‌ ॥ २॥ यी 
0” शिव ध्यायमानाः पठन्तु प्रवीणाः 
कुमार्ये: कुमाराः प्रयोगेष्बदीना: । 
वेत्सवविद्यासु तेपां प्रवेशो 
, न चेतो अवेद व्याङ्गतेर्मीतिंलेशः ॥ ३:८८ 
“ पुराणमित्येव न साधु सव दा 
न चापि सव नवमित्यवद्यम्‌ 1.» . `` 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्वजन्ते Mr 
-सूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ४॥ 
स्मारं स्मारं कालिदासो क्तिमता 
_्यायं ध्यायं संस्क्ृताभ्युन्नतिं ताम्‌ । | 
श्रावं श्राबं मामकोनां प्रातज्ञा 
झाळां शाळां पाठयन्तु प्रबोधघम ॥५७॥ | 
नौरोजी लोकमान्यप्रश्ूतिनरंवरेंगौन्यिबोसादिभिस्तः | 
क मेसान्दोलनेन ध्रुवंमधिगमिते आरतीप्रे स्वराज्ये ॥। 
| i ` आ्रीगोपालोपनद्धः सरलसुरगिरा माळवीयोपदिष्टः ) 
Ee | ठ णोनन्दशिष्टश्रिरमिह जयतात्‌. पाणिनीयप्रबोघः ॥ 
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वेज्ञानिकेन विधिना विविधैः प्रयत्नैः 
पूर्णोपकारमनसा मुनिना कृतो यः || 
सूत्रक्रमः स कमनीयतमोऽपि लोक 
हा साम्प्रतं पठनपाठनतो निरस्तः | ७॥ 
'मेघाकदुत्तमतमा क्रमतो निवद्धा- 
उष्टाध्यायिकाउतिमृदुला धुवमाशुबोधा । 
क्रीडापरेरपि पुरा एथुक्रै: स्वधीता 
_ द व्युळमाऽच्य जटिला पथुकोमुदीयम्‌ ॥ ८ |) 
- वषेदृन्दाद्विळपा प्रथा पाठनात्‌ 
पाणिनीयाऽधुना प्रोद्धृता प्रत्नतः । 
पुण्यदा लाभदा मळ्जुळा लाघवी 
बृत्तिघोषश्रमालोपिकालोक्यताम्‌ ॥९॥ 
निगमसहशमेतत्पुण्यदस्पाणिनीयम्‌ । 
प्रियतमतनयान्‌ स्वान्‌ यत्नतः पाठनीयम्‌ । 
मिङ पदबोधे लाघवं साधनीयम्‌ । 
 जङळमपि मेधाबद्धन ज्ञापनीयम्‌ ॥ १० || 
पुष्पं ददो योऽनुपमं सरोजं 
दिदेश गीतामृतमद्भुतं यः । 
स्वतन्त्रतां भारतमानयद्य- 
ईराः स रक्षेदपि राब्दशाघम्‌ ॥ १ १॥ | 
--४०७३-- र 
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सुप्रभात"-प्रसङ्गेन कियन्तः काशिका बुधा 
एकदोपस्थिता द्रष्टं माछवीयं सहासुनिम्‌॥ १॥ 
तत्र प्रासङ्गिकालापे समाप्ते स महामुनेः 
गम्भीरमुद्रया किञ्चिच्चिन्तयन्निदमन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अण्वन्तु सावधाना वै साभिप्रायं वचो मसः 
अद्यत्वे शब्दशास्जस्याध्ययनाध्यापनक्रमः॥ ३॥ 
विकृतो बहुशो यस्मात्संस्कृतै कठिनायितम्‌ । 

अवद्भिः क्रियतां यन्नः सारल्ये व्याकृतेघु बम्‌॥ ४॥ 
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येन व्याकरणज्ञाने सारल्यं स्याच्च छाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 

` भ्रवृत्ता: स्युयतः सर्व संस्कृताध्ययने मुदा 

इत्याभाष्य पुनः प्राह मां सम्बोध्य स नै मुनिः । 


(CO 
<, 


शाखिन्‌ ! भारोञ्यमासक्तस्त्वय्येवेत्यवधायेताम्‌ । 

“म्‌? इत्युक्त्वा तदाज्ञां तां समाहत्यांहमुक्तवान । 1७ । 
भगवन्‌ | अयमादेशः सिद्ध इत्यवगम्यताम्‌ । 

इत्यामन्त्र्य वयं तस्मात्परावृत्ता यथागतम्‌ ॥ ८॥ 
दन्ताङ्काब्जेति खष्टाव्दे काशीकांग्रेसनायकः । 
गोरण्डशासने वष कारावासमशिश्रियम्‌॥ ९ ॥ 

_ समेवावसरं लब्वा5लोड्य व्याकरणोदधिम्‌ । 
छोकमान्य-महात्मादि-सुभाषादिप्रयत्लतः॥ १०॥ 
स्वतन्त्रे भारते जाते नेत्रेष्वङ्कावचसम्मिते । ` 

` पाणिनीयप्रबोधाख्यं लब्धं प्रन्थासृतं मया ॥ ११॥ 
` एवं विशतिवर्षे: स आदेशोऽ मद्दासुनेः॥ १२॥ ` 
` ` अहादेवभ्रसादेन सम्यक्‌ सफलितोऽभवत्‌। , | 
` “यत्करोषि यद््रासीत्यादि”गीतोपदेशतः ।। १३.।। 


नर  सत्सङ्कल्पसमुदूभूत अन्थमीशे समप्य तम्‌ । म 
. नाक प्रसङ्गतो वच्मि तत्सम्बन्धेऽपि साम्प्रतम्‌ १४॥॥ 


~ 
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सरला: सन्‍्धय: शब्दा घातंबः प्रत्ययास्तथा । 
जयोगस पिका रीतिः संक्षेपेण समीरिता ॥ १५॥ . 
रट दिपदासीनां भारतीयाय्य-संस्छृतिम । 
अक्षदुष्ामा: सोत्साहाः पठेयुः संस्कृतां गिरम्‌॥ १६॥ 


कल्डस्थगाचरत हे बटवः पेण 


न 


एव सजादरसशादाप सूच्रजात 


ऱ्याद्भवद्विरनिशं स्वयमथ बोधात्‌ `, = `` 
प्रन्धोड्यमाशु वरदो ब्वियंतां प्रबोधः 15१७४] 
हा इन्त 'पाणिनिमुनेः सरलः प्रकारो के 
व्यादर्तितः कतिपयादधुना5ब्दतो यदू 

भूत्वा ततोऽतिगहनं किल शब्दशास्त्र 
सवोन्बिमीषयति देवगिरोऽधिगन्तुन्‌॥ १८ ॥ 
यतो विभ्यतः साम्प्रतं भारतीया र 
गिरोऽधीयते नादरेणामराणाम्‌ 
विलुप्ता$य्यमय्योदया साद्धेमस्माद 

अहो ! विश्‍ववन्या$्थ सा वेदविद्या | १९॥ त 
सया माळवीयाज्ञया.वर्षेपूर्गः । | 
ग्रयत्नान्निबद्धोऽधुना ग्रन्थ एषः - § 


प्रतिज्ञायते मासषट्केन बालाः 
` पठन्तो भवेयुधु व॑ संस्कृतज्ञाः ॥ २०॥ ` 


foes TTS Nr ese sty TR 00 UR ER 
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१७070 
गिरिजनिगिरिशावाराध्य 'गोपालशात्रो 
क समसन ह | 
द्रुतमिदद सुरमाषोन्नीतिकामः समन्ताद्‌ - 
( ८ ने ध्‌ 5) 
उपहरति बडुभ्यः “पाणिनीयप्रवोधम- 
प्रचरतु भुवि नित्यं श्रीमद्देशप्रसादात्‌ ॥ ९६ ॥ 


` १. 
केशरी) 


कन्या-संस्कृत-शिक्षामन्दिरम्‌ श्रीगोपालशाखी (दशन: ) 
श्रावणी पूर्णिमा केशारिकुञ्ज, डी० ४९ । २९ 
संवत्‌ २००५ काशी । सिगरा, बनारस १ । 


_.- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७७०४. >>. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri र 


3 (00001 


“212 sa 


\ re 
| “अङ्गानि बेंदाञ्चत रो, मोम 1 पिर 

| मन वेदाश्वत्वार, मीमांसा न्यायविस्दरः। 
| भमशा्रं  पुराणानि,.. विद्याश्नेताश्वतुदंश ॥ 


पवेवैत्यतर्भि र 
उपवर्दशतुभरतु ता एबाष्टाद्श समता: ॥ 
MC वेद, ३ अङ्ग, ( शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष . 
और i 2 मीमांसा, ( पूव, मध्य और उत्तर ) न्यायविस्तर, ( वैशेषिक 
न्याय, सांख्य, थोग, पाशुपत, वैष्णव, सौगत ( वौद्ध ), जैन (आहत), 
लोकायत ( चार्वाक ), सभी ताकिक (दशन), १८ धर्म्या, १८ न क 
( १८ उपपुराण भी ) ये ही १४ विद्याएँ हें । ४ उपवेद (ना युद, 
धजुबद, गान्धर्ववेद और अथशाख' 7: दो 2 
बढ़, व रि अथद्याख ) मिलाकर ये ही १८ अठारह हो 
जाता हृ । इन्हों चौदह विद्याओं के अध्ययन कर ठेते से रण - 
प्रश हो जाता दे । अतः इनको ससि गो ते क की 
द । अतः इनको संक्षिप्त रूप में पाठको के सामने 
रखना ही भनीषियों का कर्तव्य हे। . | 
=e यहाँ टी ० र ५ : रे | 
में यहाँ केवळ व्याकरण के विषय में कुछ सार बातें कहूँगा :— . RS 
हे र ड ( ७ त Pe 
- “सशुद्रबद्‌ व्याकरणं महेश्वरे तद्ङुम्भोद्धरणं बृहतो. | 
पद्भागभागाब शतं पुरन्दरे कुशाम्रबिन्दूरपतितं हि पाणनो | २ 
__ ` माहेश व्याकरण समुद्र के समान विस्तृत है । बृहस्पति का समुद | 
व: से. कुम्भद्वारा निकाले जल के समान थोडा है। | पुरन्दर ( इन्द्र ) का 
पर पाणिनि का व्याकरण समुद्र से 
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( २.) 
गयी हे, अतः इस पद्य का तात्पय्ये पाणिनीय व्याकरण के संक्षि 
स्वरूप की प्रशंसा करने में ही है । इसीलिये पतक्षलि ने नोः-- रक्षो- 
हागमळभ्वसन्देहाः प्रयोजनानि ।” 


इस वाक्य से व्याकरण के प्रयोजन में लाघव ( लघुत्व ) भी एक 


प्रशस्त गुण माना हे । वस्तुतः पाणिनि ने अपने व्याकरण के राघव 
करने में अद्भुत प्रतिभा दिखायी हे । यहाँ करोड़ों करोड़ों शब्दों के 
साधुत्व के लिये एक एक सूत्र लिखे गये हें । देखिये-- 
` तिषद्शुप्रश्वतीनि च २1३1१७, उणादृयो बहुलम्‌ ३।१।१, पारस्कर 
'प्रश्रतीनि च संज्ञायाम्‌ ६।१।१५७, इत्यादि एक २ सूत्रों से अनन्त 
प्रयोगों की सिद्धि होती हे । सूत्र भी इतने संक्षिप्त हें किं . 
“अधभमात्रालाघवे सति पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः ।” 
यह प्रसिद्धि, ही चछ पड़ी हे । समुद्र के समान विस्तृत व्याकरण 
को. भतिसंक्षिक्त कर ३९९६ सूत्रों में ला देना, यह पाणिनि भहर्षि की ही 
तपस्या तथा प्रतिभा का प्रभाव है। ऐसे अति संक्षिप्त पाणिनीय 
व्याकरण को भी टीका. प्रटीका, दृद्धप्रटीका, व्याख्या, उपच्याख्या, 
उपोपच्याख्या करके भाज इतना विस्तृत रूप दिया गया है कि-- 
“'दवादृझञभिवं पेव्याकरणं श्रयते” यह किंवदन्ती चळ पढ़ी हे ।. जिस 
महर्षि ने समुद्र के समान विस्तृत व्याकरण को कुशाम्बिन्द के रूप में 
छा दिया था । आज उसी का व्याकरण--“पुनस्तत्रेवाबळम्बितो 
` वेतालः ।” इस नीति के समान पुनः समुद्रवत्‌ विश्तृत हो गया है । 
` यह कितने आश्रय्य का विषय है। अतः आज सभी आधुनिक मनीषियों 
का यह परम कतव्य हे कि वे पाणिनि महर्षि के मुख्य उद्देश्य लघुत्व 
` . एवं सरलता की ओर पुनः प्रवृत्त होवें । > 
टं सरलता पाणिनि महपिं के सूत्रक्रम में कूट-कूट कर भरी पढ़ी है । 
` एक सूत्र के पद आगे के सूत्रों में अनुस्यूत रहते हैं, जिससे सहज ही 
सूजाथ समझ में आता जाता है । पाणिनि व्याकरण पढ़नेवालों की 
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मंधाशक्ति थी अजर हो जाती है। उनको आगे ळे सूत्रों में पोछे के 


छूरं का स्मरण रखना पड़ता है । 


जत बडी खर्छ हे! इम लोगो की मातृभाषा के. सेकडे ७५ पचहत्तर 
वद सस्कृत के ही अपभंश हैं | बहुत से शब्द तत्सम हैं, जो आज सी 
1 प्रान्दीय भाषाओं में संस्कृत के समान ही प्रयुक्त हो रहे हैं । 
ससे संस्कृत आपाद्वारा हम..सभी प्रान्तो को अनायास ही एक सूत्र सें 
(घे रहेंगे । यह एक राजनीतिक लाभ सी संस्कृतद्वारा स्त्रयं सिद्ध हे । 
खंस्कुतसापा सें आत्मविश्वास को सुदृढ़ बना देने वाली एक विलक्षण 
शक्ति इ, जो अन्यान्य भाषाओं में नहों पायी जाती । संस्कृतज्ञा को 
अपले बाकर्यो की शुद्धता पर इढविश्वास रहता है कि यह ऐसा ही होगा, . 
बहादेव भो इसे अन्यथा नहीं. कर सकते । 
संस्कृतभापासें दूसरी विशेषता .हे कि-वह अत्यन्त मधुर है और 
सङ्घीतमय हे । छन्दः शब्द ही सङ्गीतका प्याय शब्द है | हमारी 


` संस्कृतभाषा छन्दोमें ही निबद्ध पायी जाती है । 


संस्कृतके अध्येता पाश्चात्य पण्डितोंने भी इस भाषा पर मुग्ध 
होकर जो उद्वार निकाले हैं वे आजके पाश्चात्याभिसुख नवयुदकों को 
अपने हृदयमें अङ्कित कर लेने चाहिये-- 
“अस्तं मधुर सभ्यक्‌ संस्कृतं हि ततोऽधिकम्‌ । 
देवभोग्यमिदं यस्माद्ेबभाषेति कथ्यते । 
न जाने विद्यते किं तन्माधुयमिह संस्कृते 
सवंदैब समुन्मत्ता येन वैदेशिका बयम्‌ |”. 


अत तो मधुर है दी, पर संस्कृत तो उससे भी अधिक मधुर हे। | 
यह भाषा तो मनुष्य को. देवता बना देती है । इसी कारण इसे. दे | 
भाषा कहते हें । न जानें संस्कृत में केसी जादू भरी मधुरता है कि इम. । क त 
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- विदेशी लोग सी सदा ही संस्कृत के पढ़ते समय उन्मत्त हो कर झझने 


लगते हैं । 


- सारत में भारतीय संस्कृति की जननी मानव घम को अवबोधिका संस्छत 
` भाषा का पठन-पाठन पूर्ववत्‌ पुनः प्रवृत्त हो, इस उद्देश्य से में अपने 
चिरकाल के अनुभव द्वारा निञ्चलिखित ग्रन्थ को लिखन में प्रवृत्त हुआ 
: ओर आज परमेश्वर की अतुल अनुकम्पा से आपके समक्ष इसे उपस्थित 
करने में समर्थ हो सका हूँ । 
“पाणिनि महदपि के पहले तथा पीछे भीं बहुत से व्याकरण के ग्रन्थ 
चने हें भोर काळ के अविरत प्रवाह सँ विलीन हो गये हें। पर इस 
~ युंग सें जन:कल्याण की कामना से जो ग्रन्थ लिखे जॉयगे, उनका प्रचार 
बहुत तेजी से और स्थायी रूप में हो सकता हे । 
पाणिनीयप्रबोध ग्रन्थ भारतीय संस्कृति के संरक्षक, रा्ट्रित्रसूत्रात्मा 
के ससुद्दोधक, . नवीन शिक्षाक्रे संव्धक, हिन्दूविश्वविद्यालयके प्रतिष्ठा- 
पक महासुनि स्वर्गीय मदनमोहन मालवीय जी महाराज की प्रेरणा खे . 
लिखा गया हे । इसके अध्ययन से बालिकाओं एवं बालकों को संस्कृत | 
सांपा का ज्ञान बहुत शीघ्र और थोड़े परिश्रम से हो जाता है । | 
यहाँ केवळ इतना ही: कहना है कि, पाणिनि के ३९९६ सूत्रों में 
लगभग ११८७ सूत्रोंका कम-वद्ध अतिसंक्षिप्त संग्रह 'ऋजुपाणिनीय 


इ । उन्हीं सूत्रोंको प्रयोगानुसार सजाकर 'पाणिनीयप्रबोध” लिखा 4 
` गयां है वाळमनोविज्ञानानुकूंँ अतिसरलतासे, बालिकाओं एवं बालकॉ-- 


। दोनोंके लिये अत्युपयोगी संस्कृत व्याकरणका अभूतपूर्व संग्रह अन्थ यह 
- पाणिनीयप्रबोध' हे. | / 


छघुकोसुढी से इसकी विशेषता यह है कि, यहाँ. सूत्रों की वृत्ति . 


७0 


देखा आपने, यह हे संस्कृत की विशेषता । अतः आज्ञ स्वतन्त्र | 
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र्व सूजा से अनुवृत्त पदों को लिखकर सूत्रों के लाथ उन पर थी 


देळर स्पष्ट कर दिया ङ 
ऊर स्पष्ट कर दिया गया हे । ) बाद सरल संस्कृत भाषा में प्रयोगों 
डी हर साधने का संस्कार दृढ़ होता जाता है। प्रयोग उनकी 
स्वाति से विलुप्त नहीं होते। साथ ही सर गी 
जस विछ न य हा सस्क्कव बोलने का अभ्यास 
इढ़ होता जाता है । इल प्रकार "पाणिनो हर, 
हे ता, 5 देच एकार पाणनोयप्रबोध' के अम्याससे थोड़े ही 
समयस छात्र सेधादी बन जाता हे । 
रा सरलता तथा उनका अनुगम और निष्कर्ष प्रयोगों 
यूथ प्रक्र्णो के सञ्चयन की चि दि ते के. 
क i र सञ्चयन की विशेषता आदि तत्तयकरणो के साथ २ 
सम्बद्ध दे । ग्रथ्थ के Bisa अ प्रवृत्त परिशिष्ट के द्वारा उनके विषयों का 
सामान्य शान करा देनेका, तथा विच्या 
“0 खान करा दुनेका, तथा विषयों के प्रतिपादनशेळी की स्पष्टता 
हेव्याद का ज्ञान तो पुस्तक पढ़ने वालों को 
र क पढ़ने वालों को होगा हो । उस 
छुछ नहीं कहना है। es क 
शि मतिदिन, २० वीस सूत्रों के अभ्यास क्रम से दो महीनों में 
वद ८७ सूत्रों को कण्ठस्थ कर लेता हे और एक महीने में सूत्रार्थं समझ 
ला है | बाद तीन सहीने में 'पाणिनीयप्रबोध' द्वारा प्रयोगों को साध- 
कर वह सस्क्कत भाषा का ज्ञाता हो जाता है | 
अब = २९ ७. ४. १ 
डे अब सें र के सच्चे सेवक, . शिक्षासुधार के पक्षपाती संस्कृत भाषा 
के अभ्युदय के अभिलापी ं रो र 
न म रळ अलापा तथा सस्कृतच्छात्रों का उद्धार चाहने वाळे सभी 
ष्ट्रप्रेमी विद्व हे के समक्ष, इस पुस्तक को उपहृत कर अपना कर्तव्य 
“समास करता हूँ । ४% शान्ति: ३ 


- कन्यासंस्क्ृतश्रिक्षामन्दिरम्‌ श्रीगोपालशासी सैमधरि 
डी. ५९ ३१ गाडेनकाळनी ( हाती त | 


. ` सिगरा, वाराणसी-१ सौ० २४।७।२००७ बै० | 


६ 
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॥ श्रीकृष्ण: शरण सम ॥ | 
१8 पाणिनीयम्रबोधकी पाठविधि ## 


पामिनीयप्रवोधके पढ़ने से पहले 'ऋजुपाणिनीयम! ( संक्षिप्तारा- 
ययायी ५६८७ सुन्न ) बालकों को कण्ठ कर लेना होगा । ( कण्ठ रहने से 
प्रणिनीय भबोज सें सूत्रार्थं करते समय अचुव्रृत्ति लेने के लिये पूर्वसूत्र 
इड्टि,के सामने झा जाते हैं। नहीं तो 'कलुपाणिनीयम' सामने रखकर 
सूत्रों को ट्दोरना पढ़ता है), वयस्कों की इच्छा पर निभर हे । कण्ठ 
करसे तो अच्छा ही है। कण्ठ न करने से पाणिनीय प्रबोध में सूत्रार्थ 
करसे समय अझुदुत्ति लेने के लिये ऋजञुपाणिनीयम सामने रखना हो 
चाहिये । 'ऋजुपाणिनीयम! के प्रारम्भ में जो हिन्दी भाषा द्वारा अक्षर-: 
बिज्ञान, पद्ज्ञान, विभक्त्यर्थं, समास, सन्धिज्ञान इत्यादि लिखे गये हँ, 
जिनका ज्ञान किसी भी संस्कृत पुस्तक पढ़ने से पहले कर लेना नितान्त 
` आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हे । बिना इतने ज्ञान के कोई भी संस्कृत 
पुस्तक पढ़ने का अधिकारी नहीं हो सकता । संस्कृत भाषा का इतना 
ज्ञान चाला ही व्यक्ति दृद्धिरादेच्‌ १।१।१। प्रमृति सूत्रों का पदच्छेद 
(सन्धि तोड़ कर पर्दो को अलग अलग कर देना ) स्वयं समझ सकता 
और कर सकता है । तथा यह भी समझ सकता है कि किस विभक्ति के. 
किस वचन का यहे पद है और किस सन्धि के कारण एक में सम्पृक्तः _ 
( सट गया ) है । ( इतना ज्ञान न कराकर बिना समझे ल्घुकोसुदी . | 
रटाने की प्रथा ने ही संस्कृत को कठिन और घोखू विद्या बना दिया हे 
तथा लोगों को संस्कृत पढ़ने से विसुख कर दिया हे । ) St 


अस्तु, सूत्राथं करने में सर्वश्रथ्म सन्धिविच्छेद के साथ पदच्छेदः 


धल चुकने पर ही यह देखा जाता है कि इस सूत्र में किस सूत्र का. | क 
अधिकार है और किस .सूत्र से किस पद की अनुदृत्ति आरही है) . | 


Digitized by Arya Samaj (bond pd and eGangotri 


4 जिस सूत्र के सभी पदसमूह अर्थात्‌ पूरा सूत्र अपने यहाँ कोई ६२५ रे 
सिद्ध न करके केवळ अन्य सूत्रों में बढ़ी दूर तक जाता 5 अधिकार 


` सूत्र कहाता हे । जहाँ सूत्र का कुछ ही पद अपने यहाँ प्रयोजनासस् 

करता हआ ही कुछ सूत्र तक जाता है, इख प्रकिया को भनुद्वात्त 
1) 

- पाणिनि जीं कीं अष्टाध्यायी में दो प्रकार के पद प्रायः सभा सूत श ३ 

पाये जाते हें । एक तो. उन्हीं सूत्रों के । दूसरे ऊपर के सूत्री से आगे 

हुए अजुदवत्ति के पढ । इसलिये अष्टाध्यायी सूत्रों के अध्याय, पाठ) सत्र 


Co 


` संख्या तथा पर, नित्य, अन्तरङ्ग, अपवाद इत्याद (जो पा 


श 


£~ 


`. सूत्रों की विशेषताएं हें ) का ज्ञान अनिवार्य हे । इनके ज्ञान छथि | 


विना पाणिनीय व्याकरण पढ़ा ही नहीं जा सकता । अष्टाध्यायी पद्धति सु 

पढ़ना ही .पाणिनीय व्याकरण में सरलता छाना हैं । क्योंकि सूत्रों के 
ूर्वापरी भाव जानने से अपने आप बृत्ति बनाली जाती बृत्ति रटने का 
भारी परिश्रम जो पाणिनि महर्षि की खारी तपस्या का हत्या हा. कर 


Sins 6 


देने वाळा है । वह“चिलकुल बन्द हो जाता है । यह अद्भुत लाघव.इस | 


"प्रक्रिया में हं । 


अस्तु, अधिकार या अनुवृत्ति से आये पढौं को सूत्र के पदों के साथ | 


., नसिळसिळेवार ( अन्वय करके ) बैठाकर कोई भी. क्रिया स्यात्‌ स्यु 


भवेत? 'भवेयुः' “भवतिः “भवतु? इत्यादि अन्त में छगाकर दुत्त बनाली 
जाती हे । अपने आप बनायी हुई इस वृत्ति को चाहे समझकर ही 
`` मन में वैठाळें या दो चार बार रटलें । जैसे भी इसका दृढ़ संस्कार संन 


: पर बैठ जाय. वैसा छात्रों को कर लेना चाहिये ( इससे पाणिनीय 

.ब्याकेरण पढ़ने सें सरलता के साथ साथ छात्र की मेधाशक्ति जो बढ़ती हे 
` वह महर्षि पाणिनि की अद्भुत देन हे । जिसे स्वतन्त्र भारत में प्रदी 
. करना सभी मनीपियों का कतव्य है । उदाहरणार्थ सूत्रार्थं ( वृत्ति ) 
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र सूत्रों को छाकर सूचाध--जैसे -- 
वतमाने छट ३।२।९२३ पदच्छेद--व्तमाने ७॥३--कट ९॥६-- 


रि 
।३।२। ( पञ्चसाध्यायतकर अधिकार हे) थे. दोनों अधिकार सूत्र 


|) 
Ce] 
Le] 
॥ 
£ 
aid 
111 (3 
al 


इन सुखी के. सभी पदों को सिळसिलेवार ( अन्वय करके ) बेठाकर 
जत्ति बनती हे~नवर्तमाये धातोः परः लट्‌ ` प्रत्ययः ( भवति 9 
इसकी हिन्दी स्वयं छात्र को अपने आप विभक्तियों के अर्थानुसार कर 


०. 


छेनी होगी--विर्तेसान ( काल ) में धातु से परे रूट प्रत्यय होता हे । ` 
अनुश्ृत्ति छाकर सूत्राथे--जिसे--- 
दलन्त्यस. १।३।३। पदच्छेद हरू १।१। अन्त्यस्‌ १1१। ( इति पद- 

` हयात्मकम्‌ सूत्रम्‌ ) इसमें ऊपर से “उपदेशेऽजनुनासिक इत? १।३।२ 

डल सूत्र से 'उपदेदे' ओर “इत्‌? इन दो पदों की अजुबवृत्ति आती हैं । 


इनको सिळसिलेवार ( अन्वय करके ) बैठाकर वृत्ति बनतो है “उपदेशे 


अन्त्यं हल इत्‌? ( भवति) हिन्दी-'उपदेश में अन्त्य हळ इत्‌ 
होता हे |! यों हो - न विभक्तो तुस्माः १1३1४ पदच्छेद--न' अव्यय- 
पद्म्‌ (अ० ) विभक्ती ७1५ तुस्माः १।३ इसमें उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ 
इस सूत्र से इत? एक पद्‌ की अनुवृत्ति आती है. इसको सिलसिळेवार 


( अन्वय करके ) बैठाकर वृत्ति बनती हे । “विभक्तौ तुस्माः इतः न’ - 
( भवन्ति ) हिन्दी-विभक्ति में तु (तवग ) स म्‌ इत्‌ नही होते हैं 


यो ही सब सूत्रों का अर्थ छात्र हसता हसता स्वयं कर लेता हे । 


पद्ह्वयाव्मकं सूत्रम्‌ ) इसमें ऊपर से प्रत्यय: ३।१।१। परश्च | 


तीसरा धातो! ३।१।९१ ( तृतीयाध्यायतक अधिकार है) 


क 
क 


५: 
5 


` अच अनुनासिक' ये विशेष्य विशेषणात्सक प्रथमान्त उदर 
` जं नहीं आते हैं । किन्तु उपदेश यह खतम्यन्त आर ६: 
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प्हळन्त्यसः इस सूत्र में 'हळ' विशोष्य और “अन्त्यम्‌? विशेषण ये दो 
प्रथमान्त उ देश्य पद हैं । इसलिये 'उपदेशेञ्जबुनासिक इत. 


{ प्रथमान्त होता हुआ भी ) दो ही आते हैं । यों ही नि विभक्ता रमाः 
“विभक्तौ? सप्तम्यन्त पद्‌ बैठा दै । इसलिये उपदेश सस 
नहीं आ सकता तथा "तुस्माः, उद्य प्रथमान्त बैठा डे । इसलिये ऊपर 
के सूत्रसे उद्देश्य प्रथमान्त कोई पद नही आ सकता । 6८ १ 
विधेय पद ही आता हे । क्योंकि उसकी आकांक्षा आगे के सूत्रों स 
बनी है । आगे के सूत्रों की आकांक्षा ही पूव सूत्रों के पदों की अजुडृत्ति 
लाने में प्रधान कारण होती है। (इस से छात्र स्वयं तो सूत्रा 
कर ही लेगा साथ ही वह तीक्ष्ण बुद्धिवाला भी हो जायेगा। यह कित्तजाः 

उपकार पाणिनि जी का है । इधर तो ध्यान दीजिये ) 


अस्तु, इस प्रकार जब सभी सूत्रों का अर्थ 'ऋचखुपाणिनोयम! द्वारः 
करले तब “पाणिनीय प्रबोध? लेकर अपने आप प्रयोगों को साधता चला: 
जाय । अध्यापक तो केवळ उसे सहारा दिया कर । हाँ, छात्रों को एक 
बात और भी स्वयं करनी हे । पाणिनीयप्रबोध में जिस स्थिति मे 
अयोग छाकर सूत्रों के आगे साधने वास्ते उदाहरण रूप में रखा गय 
हे । उसके पहले के कुल सूत्रों को स्वयं लगाकर सिद्धकर उस स्थिति में 


ले आवें । जैसे-ए्ठ १४ विसगं सन्धि में रामरु + हसति इत्यत्र, ऐसा 


लिखकर हशि च १।१।१३४ सूत्र लिखा गया है । इसे रामस्‌ + हसतिः 


Snes 


ऐसा रख कर ससजुषो रु ८1२1६६ सूत्र से स्‌ का रु करके रामरु+ . 
इरति ऐसा बना लेना होगा । तथा प्रयोगों को साधते समय सूत्रों का. 
अर्थ करके ठीक २ प्रयोगों में घटाना होगा। इस सूत्र से यह काय्य 


` होगा इतना ही कहना पर्य्याप्त नही है । एवं एक उदाहरण के बाढ़ 
. वैसा ही एक दूसरा उदाहरण अपने आप बनाना होगा,। और कुळ: 
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उदाइरणी की हिन्दी भी समजते चछना होगा । यह काम अध्यापक . 
कडवे । पर इसे भी पहले छात्र स्वयं करे। इसी प्रकार सन्धि में जो 
सिद्ध पद डिजे गये हैं उनका सन्धिविच्छेद छात्र स्वयं अपनी ऊहा 
दे.) से करे, जेले स्वराज्य न आम्दोलनच्‌ = स्वराज्यान्दोलनस ॥ 
३ चढ अटकने छरे तो अध्याएक चताबें, “छात्र की बुद्धि को विकसित 
ज अरा कास है! यही अध्यापक को सदा ध्यान रखना चाहिये |. 
आद “पाणिनीय प्रयोध! में दिये गये उदाहरणो को रख रखकर संस्कृत 
६:12 थ भरी वहाँ ही दनवाते चऊना चाहिये । जैसे--वेदाध्ययनम्‌ सवति । 
२्दराज्यान्दोछयम््‌ शभवत्‌ इत्यादि । 


इस पकार से पढ़ने वाळा छात्र केवरू छः सहीने सँ व्याकरण का 
चहारिक जाता हो जाता हे । इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं। 
परीक्षाथी छात्र तो इसी व्याकरण ज्ञान के बल पर अन्यान्य परीय 
अन्थों को, वाकी छ; महीने में पूर्ण करके, एक वर्ष में ही काशी की 
अथमा परीक्षा पास कर सकता हे । यह छात्रों की प्रतिमा तथा उनके 
अध्यवसाय पर निर्भर करता है । मेरी तो प्रतिज्ञा हेः-- 


सया साळवीयाज्ञया वर्ेबृन्दैः, प्रयत्नान्निबद्धोऽधुना ग्रन्थ एषः । 

प्रतिज्ञायते मासषट्केन वाळाः, पठन्तो भवेयुध वं संस््गतज्ञाः॥ 
ह स्वर्गीय महासुनि पं०मदुनमोहनमालवीयकी प्रेरणासे २५ पचीस 
चषके परिश्रमसे ग्रन्थ लिखा हे । मेरो प्रतिज्ञा हे कि बाळक भी इस 
'यद्धति से छः सहीने में अवश्य संस्कृत के ज्ञाता हो जायेगें । वयस्कों के 
लिये कोई काळ नियम नहीं। वे चाहे तो इससे भो कम काळ में 


_ संस्कृतज्ञ हो सकते हैं । 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, 'आज' ( काशी के पत्र y के सम्पादकों में 
पं० श्रीशइरशुक्त शास्त्री एम. ए. हैं, जो १॥ डेढ महीनेमें इसी पद्धति से . 


संस्कृत पढ़ कर कालिदास के काव्य नाटकों का अध्ययन कर चुके है । 
)॥ तीन पैसे के कार्ड द्वारा आप पूछ सकते हैं--अछमतिविस्तरेण 1 
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संस्कृता कठिना भाषा मिथ्येमां जनधाइणाम्‌ ! 

कर्तुमेव मयाऽलेखि परन्थ--द्यमलुत्तसम्‌ ॥ 

बड़मासैरेब सर्वेऽप बयम्का बाछकास्तथा। ` 

संस्क्तज्ञा अविष्यन्ति . प्रत्यक्षे किम्प्रमाणतः ॥ 

आप्य .द्वारा पतक्षळि ने पाणिनि सूत्रों को वेद तूल्य जताया है ४ 

जैसे वेद मन्त्रों में आनुपूर्वी होती है। वैसे ही इन सूत्रों में भी 
आनुपूर्वी है । यदि ये सूत्र क्रम से पढ़े जायेंगे तभी अपना रइंस्थ दे 
सकेंगे । इन्हें व्युत्क्रम से पढ़ने पर तो लाभ की जगह हानि ही. 
होगी 1--“मम्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह । 


` असे वेदमन्त्रों का मिथ्या प्रयोग होता हे तो वह हानिकर हो जाता हे, . 


उसी प्रकार पाणिनि सूत्र भी क्रम तोड़ देने पर अपनी सरलता छोड़. 
देते हैं । व्युत्कम से उपन्यरत सूत्रों की बृत्ति रटनी'ही पड़ेगी और 
वह बृत्ति आगे जाकर भूछ ही जायगो। यह प्रक्रिया ही महर्षि 
पाणिनि के संकंड्प के . विरुद्ध हे। अतः पाणिनि सूत्रों को महर्षि 


- पाणिनि की पद्धति से पढ़ना पढ़ाना अब स्वतन्त्र भारत में प्रचरित . 
करना ही -चाहिये। सहृदय मर्मज्ञ विद्वानों को तो इस पर बढदो. 


जाना चाहिये । पाणिनि सूत्रों का क्रम रहस्यमय है । उसकी महिमा 
चर्णनातीत है । आप अनुभव कर देखे, यही मेरी करबद्ध प्रार्थना हे । 


निगमसदृरमेतत्‌ पुण्यदम्पाणिनीयम्‌ । 
प्रियतमतनयानस्वान्‌ यत्नतः पाठनीयम्‌ ॥ 
'फृढमिद्द पद्बोधे ढाघवं साधनीयम्‌ । 
हिजकुलमपि मेधावद्धनं ज्ञापनीयम्‌ ॥ 


श्रीगोपाल शास्री ( दशन-केशरी ) 


FR NER DIR 
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श्रीकृष्णः शरणं मम 


प्राकथन 


सदाऽध्येया सर्वर्निगमसद्दशी पाणिनिमुने- 

रहो ! अष्टाध्यायी झटिति पद्त्रोधप्रणयिनी.। 

सुपूर्णा वैज्ञानी भुवमतिशयाह्वादजननी 

हा स्वाथ तरते क्रमनियमपाठेन' सुगमा ॥ १॥ 
सोऽथमक्षरसमान्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः 
स्रतिमण्डितो वेदितव्यो व्रद्वाराशिः, सकवेद्पुण्यफलावासिश्वास्य ज्ञाने भवति 
मातापितरो चास्य स्वगें छोके महीयेते ।” ( भाष्य» अ० १ पा० १1२ ) 

सहाभाष्यकार पतज्ञलि ने पाणिनि सूत्रों की प्रशंसा में लिखा हे कि 
यह अक्षरवेद अइउण्‌ इत्यादि चौदह लोकस्थानीय जो 

) न १४ सूत्र-समुदाय 
» यही ब्रृद्धिरादैच्‌ १1५1१ प्रश्ुति 


छ, A १ 
LE NICO NB 


5 


फलितश्चन्द्तारकत- 


RR NRE TE SER R 


Se 


भवस्य पढ़ना चाहिये। इसके 
के पढ़ने का पुण्य 


मिलता हे और उसके ( पढ़ने वालों स्वर्गलोक | 
फक मिल, [के T 
म्‌ पूजित होने लगते हैं । कयी 2202 


ऐसी प्रशंसा के रहते भी परतन 


हो गया था । आश्चयं तो इस पर हो रहा हे 
टि | हा हृ कि बड़े 
भी सातभा परतन्त्रता काळ में कुणि हे से बढे विद्वानों की 
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` की है, तौ भी अधिकार अनुवृत्ति और उन सूत्रोंको लगाकर पला 
कराकर वीच के परतन्त्र भारत के विद्वान, छात्रों से सुत्रदृत्त रटवाने छ |. 

जिससे न केवळ पाणिनि महर्षि के मूळ संकल्प को ही हत्या हँ गर्या 

अपितु पाणिनि , व्याकरण सरलता छोड़कर दुख्ह और वृत्तिरटने कार 

कष्टसाध्य हो गया । ह| 
देखिये, सें यहाँ पाणिनिमहषि की आविर्भावित पद्धति का दिग्द 
` कराता हुँ विद्वान्‌ लोग इसका विस्तार करणे 005 
` ५-सूत्न में जिस विभक्ति वाळा पद्‌ होता हे, उस विम | 
- वाळा पद ऊपर के सूत्र से नहीं आता ज्जैसे--ङ्किति च 1111५ यह सप: 
_ ज्यन्तपद है, अतः यहाँ न धातुलोप आद्ंघातुके १।१।४ इस सूत्र से 
केवल न' और इको गुणवृद्धी १1९1३ यह पूरा सूत्र आ जाता है ॥ र 
तब वृत्ति बन जाती दे-क्विंति च न इको गुणवृद्धी भवतः । अस्ति, भवि 
“क्रिया तो जहाँ कोई क्रिया न रहे वहाँ लगा दी जाती हे । यह तो सव" ३ 


साधारण प्रसिद्धि है ही । | र 0 
२--यो ही जहाँ बिना सम्बन्ध विशेष की षष्टी विभक्ति होती ' i 


>बहाँ पष्ठी के आगे “स्थाने? यह पद जोइकर वृत्ति बना ली जाती है 
औैसे--इको यणचि ६।१।७४ इस सूत्र में 'इकः” पष्ठी किसी सम्बन्ध % 
अं नहीं है अतः उसके आगे स्थाने' जोईकर इकः स्थाने ऐसा अथ कर 
यि और संहितायाम्‌ ६।१।७० का अधिकार आरहा है तो अर्थ होता हेन 
इकः स्थाने यणू भवति अचि परे संहितायाम्‌ । याँही एचोऽयवायाई' 
६1१1७५ यह सूत्र इको यणचि ६।१।७४ के नीचे हे तो इसमें पष्ठधर्न 

` और प्रथमान्त प्रद रहने के कारण 'इकः? और “यण नहीं आवेगो कि 
० क्ेवछ 'अचि! सप्तम्यन्त पद ही आवेगा और इसकी “पुचः पष्ठी के भ 

.. ` स्याने लगे जायगा और संहितायाम्‌ ६३1७० का अधिकार ६॥१॥१५ 
तक चछ ही रहा है तो इस सूत्र की वृत्ति बन जायगी--एचः स्था 
अयवायावः अवन्ति अचि संहितायाम्‌ । योंढी- इस प्रकार के सूत्र 


RRs CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. की 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२ !] 


न । .जृत्ति अपने आप बनती जायगी । इसके लिये. पाणिनिजी ने घट्टी 


। | . स्थाने योगा १1१1४८ यह परिभाषासूत्र बृत्तिबनाने वाला स्वयं लखि 


दिया हे। 


\ 


=a 


जड यों ही जहाँ “गुणः”, बृद्धि: १, ऐसे शब्द हों चाहे वे सूत्रों में ही हों या 
| ऊपर के सूत्र से आये हों वहां 'इकः” पष्टथन्त पढ्‌ भाकर अन्य नियमों 
के अनुसार मिलकर अर्थ करता है, जैसे-सावंधातुकाद्धधातुकयोः 
| ७-३-८४ में मिदेरुंणः ७-३-८२,से “गुणः? आता है तब 'गुणः के . 
क्त. आने पर “इकः? यह पष्व्यन्तपद आजाता है । वाद “अङ्गस्य? ३-४-५ 

[सः के अधिकार आने के कारण 'इकः' इस विशेषण से अन्त लग जाने से 

से, “इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति सावंधातुकाद्धेधातुकयोः परयोः? 
है! इत्ति बनजाती है । इसका सूत्र है इको गुणवृद्धी १-१-३ . 

यों ही जहाँ “हस्त, दीघं, प्छुत' शब्द पड़ा रहे या ऊपर से 

| आता हो वहाँ 'अचः' यह पष्ट्यन्त पद्‌ जुट जाता है । जैसे - हस्वः 

_७-४-५९ का सूत्र है। इसमें अत्र लोपोऽभ्यासस्य ७-४-५८ से 

है अभ्यासस्य आता हे । बाद इसमें 'हिस्व' शब्द के कारण 'अचः? 

है |पप्व्यन्तपद्‌ भाजाता है तो बृत्ति बनती है “अभ्यासस्य अचः 

जोषहर्वः भवति ।? : | 22 र 


है यों ही सप्तमी को छोड़कर पञ्चमी पट्टी प्रति विभक्ति ' | 

ताले विशेषणों में . अन्त' शब्द लगा कर. उसी विभक्ति चाला उसे 
गदग्नालेते हैं और सप्तमी वाळे में आदि लगाकर जैसा का तैसा सप्तमी 
रतै ला रहने देते ह जेसे-सुपि च ७३-१०२ में अङ्गस्य | ६-४-१ न 
केकी अधिकार आता है और अतो दीघो यनि ७-३०५०१ सम्पूर्णं | 


[न आजाता है तो अतोऽङ्गस्य दीधों यनि सुपि ऐसा पढ़ों का कम बैठता | 


हां पर “अतः? षष्ठी विभक्ति वाला. वि 
ढा. तो उघर "अन्त? . रगा ` इधर 


यञि 
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| और चौथे. पाद के सूत्र असिद्ध हैं। जब यह सूत्र ८-२-१ आठवें भ! 


. होता है। जब यह सूत्र अधिकार होजाता है तब आगे के सूत्रों में * 


[ ४) | 
अदुन्तस्य अङ्गस्य यजादौ सुपि दीष ( भवति ) इसके लिये कमश 
नियम है--येन विधिस्तदन्तस्य १-१७२ यस्मिन्‌ विधिस्तदादावल्म्रहणे। 
` ज्ञामि ६-४-३ सूत्र है। इसमें 'दूलोपे पूर्वस्य दीर्घोश 
६-३-१०९ से दीर्घः? आता है । इसलिये यहां “अचः यह पण्ठ्यन्त इ ` 
उपस्थित हो जाता है बाद अङ्गस्य' अधिकार आने से अचः विशेष. 
हो जाता है तो उसमें अन्त शब्द लग जाने से- अजन्तस्य अङ्ग, 
दीर्घः भवति नामि परे यह वृक्तिचन जाती हं । त या 

इसका सूत्र हे अचश्च १-२-२८ इसम उक्कालोञज्ञस्व-दीघ-प्छु 

_२-२७ से हस्वदीर्घप्लुतः आकर अर्थ करा देता है कि जहां २ 
इस्वदीर्घप्लुत पड़ा हो वहां 'अचः यह पपष्छ्यन्त पद उपस्थित | ` 

जाता हे। | । 
इसी प्रकार पर नित्य अन्तरङ्ग अपवाद, असिद्ध इत्यादि परिभाषा ` 

का ज्ञान भी इस व्याकरण में अत्यावश्यक हें । अष्टाध्याया पाठ 
जो सूत्र पूर्वापरीभाव से बाद में पढ़ा रहेगा वह पुवसूत का आपे 
बली होता है । है 
` ` इसका सूत्र है विप्रतिषेधे परं काय्यंम्‌ १-४-२ यों ही नित्य ३ | 
अपवादों में परसे नित्य बली, पर नित्य से अन्तरङ्ग बरी, पर, ति 


प्रभाव है । ॥ 
` इसका सूत्र है 'पूर्वत्रासिद्धम्‌ ८-२-१ यह ८ वं अध्याय के २ हि 
घाद का पहला सूत्र है । इसका अर्थ हे कि पूर्व में अर्थात्‌ ७ सात अध 
और आठवें अध्याय के पहले पाद के सूत्रों में आठवें अध्याय के दूसरे 7 


दूसरे पाद का पहला सूत्र होकर विधिसूत्र बना रहता है, तब तो यई 


बैठ जाता है और वहाँ बैठा बैठा अर्थ करता है कि तुम पूत्र पूर्व स्‌. 
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| असिद्ध हो अर्थात्‌ आठवे अध्याय के तीन पाद के सूत्रों में भी पूर्व 
पूर्व के सूत्रों सें पर पर के सूत्र असिद्ध हैं । 
जैसे--हरे + इह यहाँ एचोऽयवायावः ६-१३-७५ लगकर ए? को 
ऽ अय्‌ करके हरय्‌ इह बनाया । तब लोपः शाकल्यस्य ८-३-१९ लगाकर: 
। प यूका लोप कर दिया हर + इह बन गया । यहाँ पर आद्गुणः ६-१-८४ 
शे जब लगने लगा तो पूवत्रासिद्धस्‌ ८-२-५ के कहने से लोपः शाकल्यस्य 
ङ्ग ८-३-१९ आद्गुणः की इष्टि सें असिद्ध हो. गया अर्थात्‌ य॒ का लोप 

| वहाँ है | वहाँ "य? ही पडा हे तोअ+इनहों हे अ+यि है 
पछ तो आदूगुणः की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती । इस प्रकार लगे हुए सूत्रों 
। ४ को भी यह असिद्ध कर के प्रयोग सिद्ध कराता है । और कहीं कहीं लगते 
| इए एक सूत्र को असिद्ध करके दूसरा सूत्र लगवा देता है । 

| जेसे--सत्‌ + चित्‌ यहाँ स्तोश्चुना श्रः ८-४-४० को झलां जशोऽन्ते 
गपा “३-३९ ने असिद्ध करके त्‌ को दू कर दिया । तब स्तोः श्रना श्रः से 
पाठ द्‌ को ज्‌ हो गया बाद खरि च ८-३-५७ से ज्‌ का च्‌ करके सच्चित्‌ 
अपे बनता है । 

4 इत्यादि बातों की जानकारी पाणिनीय व्याकरण पढ्ने वालों को 
„ अवश्य करना ही चाहिये--सवसे आवश्यक पाणिनीय व्याकरण में सूत्रों 

1 कम से पढ़ना हे । सूत्रों को क्रम से पढ़ने में ही सरलता, मेधावरद्कता 

| प्रभति अनेक अवणेनीय गुण प्राप्त हो सकते हैं। में तो ज्यों ज्यों अश- 

| ध्याया का परिशीलन करता हूँ त्यों त्यो मुग्ध होता जा रहा हूँ । 
| अब्दवर्षाद्‌ विलुप्ता प्रथा पाठनात्‌ । 
पाणिनीयाऽधचना प्रोद्टता प्रत्नतः ॥ र 9 
पुण्यदा लाभदा मज्ञूला लाघवी । ; 
बृत्तिघोषश्रमालोपिकाऽलोक्यताम्‌ ॥ २॥ ` ह. 


ह महाशिवरात्रि, १९१२ बि० ) . श्रीगोपालशाम्री ! 
$ डी० ३३ सिगरा,- बनारस ( दशनकेशरी ) 
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| संहितोपक्रमः 

परः सन्निकर्षः संहिता १।४,१०९ वर्णानामत्यन्तं सान्निध्यं संहिता 

सेव सन्धिरिति ढोकव्यवदारः, स च सम्पूवकात्‌ “बा? धातोः “कि? प्रत्यये 

, कृते निष्पन्नो भवति, तस्याथः सम्मेलनम्‌, संहिता सन्धानम्‌ इत्यादिः |. 
अन्न तु पूर्वापरीमावेन स्थितयोवणयोरत्यन्तसन्निधाने सति उभयोरन्यतरस्य 
वा योहि कांय्येविरेषः सम्पद्यते स एव सन्धिशब्दाथः | तस्य सामान्यतञ्रयो 

मेदाः--अच सन्धिः, इलळसन्धिः, विसतगसन्धिश्चेति । यत्रोभयत्राचः सले | | 

` कार्यविशेषो जायते सोडच्सन्धिः । यत्र पूव प्राघान्येन हलः परत्र हि अचि। 
वा सति कार्यविशेषो भवति स इळसन्धिः । यत्र पूवत्र सकारे रेफे विसग वा 

परश्राऽचि इछि वा विद्यमाने कायविशेषः परिणमति स विसगंसन्धिः । तत्व! 

नियमाः 
संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसगंयोः । 

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते॥ 2 

एकपदादिषु अवश्यं सन्धिः कतव्यो भवति | केवलं वाक्ये स वक्तरू 

घीनो विद्यते । वाक्यस्य छेखको वक्ता वा सन्धि करोतु न करोतु वा स तत्र, 
स्वतन्त्रोऽस्ति । उदाहरणानि--यथाः--ने + अनम्‌ = नयनम्‌ ।, उत्‌ 

` भवतिं = उद्भवति । मनस्‌ = रथः = मनोरथः | वाक्ये तु-गङ्गा भक्ति! 

“ अत्र | गङ्गास्यत्र | पट वृक्षाः | षड्शृक्षाः | रामः वाच्यः । रामो वाच्यः | 

इत्युभयथापि प्रयोगा भवन्ति । परन्तु वाक्येऽपि सवथा-मादवं रक्षता सन्धि 

कतव्य इति शिष्टसम्प्रदायो विद्यते | ३ तत्रादौ 


अचसन्धिनिष्कर्षो यथाः : 
१-भकि समानख्वरयोदीधां जायते। २--भवर्णादिकि.परे यथार्थाः 
- गुणेकादेशो भवदि | ३--अवर्णादेचि परे बृद्धयेकादेशः कल्पते | अकार. 
न्तोपसर्गात्रस्य ऋकारादे्धातोः ऋकारेण सहयोगे ' गुणमपोद्य बदर 
जायते । ४-इकोऽसवरणऽचि परे यथास्थानं यण्‌ निष्पद्यते | ५--एःचः क्रमॉ( ` 
' `=भय्‌ = भव्‌ = श्राय्‌ = आव्‌ इति सम्पद्यतेऽचि परे । ६--पदान्तादेई 
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परस्य हृस्वाकारस्य पूर्वरूपभेव भवति । ७--द्विवचनानामीदूदेदन्ताना 
प्रकृतिभावेन दीघयणयाद्यादेशपूवरूपाणि नैव भवन्ति । 


हल्सन्धिनिष्कर्षो यथाः 


१--दन्त्याच्चराणि तालव्येनाक्षरेण सह. तालव्यानि मूद्धन्येन सह 
मूर्डन्यानि स्वतुल्यानि भवन्ति। २--अशि वगंप्रथमाश्षरस्य स्ववर्गीयं 
तुतीयमक्षरम्‌ भवति । २--खरि परे बगंतृतीयाक्षरस्य स्ववगींयं प्रथमाक्षरं 
भवति । ४--अनुनाप्तिके परे वगंप्रथमाक्षरस्य स्ववर्गायं पञ्चमाक्षरं 
तृतोयौक्षरं वा भवति | ५--तदनानां लकारे परे स्वतुल्यो लकारो ज्ञेयः 
६--वर्ग प्रथमाक्षरात्‌ परो हकारस्तद्वगोंयचतुर्थाक्षरत्व॑ भजते । प्रथमाक्षरञ्च 
तृतीयाक्षरं भूऱ्त्रा ; तिति | ७-वगप्रथमात्‌ तृतीयाद्वाक्षरात्‌ परः अम्परकः 
रकारः छुकारो भवति तृतीयाच्षरश्च प्रथमाक्षरं भूत्वा तिष्ठति । ८--पदान्ता 
हस्वपूर्वा . ङणनाः स्वरे परे द्विगुणितास्तिष्ठन्ति। ९--पदान्तो नकारस्तु 
अम्परकेषु त-य-चन्छु--ठेषु पट्सु अक्षरेषु ( छविः) तत्स्थानीय-सःशःषः 
परकोऽनुस्वारो भूस्वा तिष्ठति । १०--झलक्षरेषु परेषु अपदान्तनकारमकारौ ` 
अनुस्वारीभूय तद्वर्गीयपञ्चमाक्षरतां जतः | ११--पदान्त मकारस्तु वर्गाक्षरेषु 
परेषु य-व-लेघु च भनुस्रारो भूत्वा विकल्पेन परसबर्णतां गच्छुति । 
१२--शषसहरेफेघु परेषु अपदान्तो नकारमकारौ पदान्तश्च मकारोऽनुस्वार 
तामेव गाच्छन्ति। १३--हस्वादचः परः छुकारः चकारपूवकस्तिष्टति) 
इति | 


विसगसन्धिनिष्कषो यथा-- 


_ ` १--खरि विसग एव तिष्ठति । तत्रेव तत्य कखयोः पफथोः पूवं | 
_ विकहपेन जिह्वामूलीयोपध्मानीयरूपो वैकल्पिकार्धविसगो भवतः। २--दन्त्य- | 


| . तालव्य.मूद्न्येघु नवसु खरपत्य।दाराशरेपु त एव वेकल्पिकाः त्रिविघाः 


` सशषा, भवन्ति | ( अशि उः, यलोपः रेफश्चेति त्रिघा सन्थिभवति) | ` 


 ३-तत्र हस्वाकारात्परस्य रोः न तु रेफस्य ( स्वाभाविकस्य सम्बुद्विस्थस्य | > र 
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च ) अति इशि च उ: भवति । ततो गुणे कृते अतश्च पूर्वरूपे सति प्रयोग: 
'सिद्विः | ४--हस्वाकारात्‌ परस्य रोः न तु रुमिन्नरेफस्य हुस्वाकारभिन्ने | 
अचि तथा आकारात्‌ परस्प तु अशि यंकारो जायते ! तस्य च लोपे | 
सम्धिकार्य्याभाबः | ७--इचः परस्य रोः तथा अकारोपघस्यापि रुमिन्न- 
रेफस्य, ऋदन्तशब्दानां सम्बुद्धिरेफस्य च अशि परे रेफ एव तिष्ठति। 
अस्यव त्रिविधस्य रेफस्य रेफे परे छोपो जायते पूर्व्य च दीर्घः | ८--स- 
एष इत्युमयोः पदयोः हस्वाकारभिन्ने अछि निर्विसर्गमेव रूपं तिष्ठति | 
सवत्र सुछोप एव भवतीत्यर्थः । ` केवळमति उत्बादि कार्य्यं जायते । | 
इति सन्धिप्रकरणम्‌ ` 
शुब्द्विचार!-- | 

संस्कृतव्याकरणे चत्वारो विषया विशेषतः/ परिशीऽनीया विद्यन्ते । | 
तेषां शानेन द्रुतमेव सस्कृतभाषायां प्रवेशो जायते। तेच बिषयाः-- 


` १-सन्धयः। २--शब्दरूपाणि। ३ धातुरूपाणि। ४--समा- ' 
साश्च । इति नामतो शैया; । 4 


न्घिशठ ९ र 4 
१-सन्बिशब्दार्ो हि पूबममिहितः । तत्स्वरूपमपि गतप्रकरणे प्रति- | 
पादितमेव | . _ हे! 


| 


२-शब्दाश्च संस्कृतमाषायाँ व्युत्पन्ना अव्युत्पन्नाश्ेति द्विविधा भत्रन्ति। | 

ये हि शब्दा घातुजाः सन्ति ते व्युत्पन्ना कथयन्ते | ये च स्वयं सिद्ात्ते-. 
ऽग्युत्पन्नाः कथ्यन्ते । 

. ` अत्र आचार्य्याणां मतभेदोऽप्यस्ति। झाकरायनप्रभृतयो व्याकरणा- | 
` चार्य्य यास्कादयश्व निरुक्ताचार्य्याः शब्दा धातुजा व्युत्पक्ना एब भवन्तीति ¦ 
सङ्गे । कियन्तो वैयाकरणा गाग्यंप्रथृतयो निरक्ताचार्याश्न यौगिकान | 
अब्दान्‌ घाठुजान्‌ व्युत्पज्नानाहुः । , अन्यान्‌ रूढानव्यु्ननानेबाभिद्घति । | 
. सवष्वपि झन्देषु कारकहारकप्रश्नतय; प्रत्यक्षक्रियाः अश्वगोप्रश्चतयः 
a । डित्थडचित्थादयोऽविद्यमानक्रियाश्चेति त्रिषा शब्दा : 
भवन्ति । १ | | ह 
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३--ये हि घातुम्यः प्रस्यययोगेन शब्दा निर्मायन्ते ते घातुजाः शब्दाः 
कथ्यन्ते--मूळघातवश्व अरष्टाशीत्युत्तराण्यष्टादशशतानि विद्यन्ते 
(१८८८) सञ्नन्ता दिश्नत्ययान्तधातुभेद्तों नामधातुसेदतश्व ते$नन्ता 
भवन्तीति धातुप्रकरणेऽभिधास्यते । तत्रापि विशिष्टधातवस्तु परि- 
मिता एब सन्ति, यान्‌ ज्ञात्वा तिङ्ग्रत्यययोगेन घातुरूपाणि निर्माय 
सामान्यतः क्रियाठयवहारः कतुं शक्यते । तेभ्य एव परिमित- 
धातुभ्यः कुरप्रत्यययोगेन शब्दान्‌ निर्माय संस्कृतपद्प्रयोगक्षमं ` 
प्रातिपद्किकाय्य कतुं पाय्यंते । अद्यत्वे नास्ति वाचो बिग्छापनस्य 
प्रयाजनम्‌ अप्रसिद्धघातुध्रोषणादिना । ( तिङन्ते घातुरूपाणि द्रष्टव्यानि ) | 

४- समासाश्च समासप्रकरणे द्रष्टव्याः । इह शब्दनिरूपणं प्रस्तूयते । 
तथाहि 

२--शब्द्संख्यापि अनन्ता विद्यते | परन्तु कियंतामेव विशिष्टशब्दा- 
नामू नामानि ज्ञात्वा तेषां पुरतः सुबादिविभक्तियोगेन शब्दरूपाणि निर्माय 
( न तु केवलं शब्दरूपाणि कण्ठस्थीकृत्य ) सर्वेषामेव संत्कृतसामान्य- 
झान्दानाँ रूपज्ञानं कठे शक्यते | 

ते च त्रिशत्‌ आान्दाः सन्ति येषां रूपज्ञानतः प्रायः सर्वेषामेव 
शब्दानाम्‌ रूपाणि ज्ञाठुं शाक्यन्ते | यतो हि प्रायः सर्वेऽपि शाब्दाः 
तत्समानरूपभाजो भवन्ति | अल्पीयांस एव शब्दा अपबादरूपेण 
कासुचिद्विमक्तिधु तद्भिश्नरूपतामाश्रयन्ति | इति न विस्मरणीयम्‌ । ` 


संस्कृतभाषायां शब्दानां त्रीण लिङ्गानि भवन्ति--१ पुल्लिङ्गम्‌ 
२, ख्री'लङ्गम्‌ ३, नपुंसकलिङ्गञ्चेति । इत्थं त्रिषु लिङ्गेषु विभक्तानाम- 


- शब्दानाम्‌ २१ एकर्विशतिसुत्रा/दविभक्तियोगेन पृथक्‌ प्रथग्‌ विभिन्नानि 


बहूनि रूपाणि जायन्ते। इति भिन्नरूपाल्य एकः शब्दभेद उच्यते 8" 
द्वितीयोऽव्ययाख्यो-पि शब्द्स्यैवाऽस्ति भेदः | यत्र रूपभेदो न जायते । 
'न व्येति--विकारं न प्राप्तोति इत्यव्यय इति तद्व्युत्पत्तियोगात्‌ । उक्तं च. 
केनचित्‌-- 92118: 
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सहा त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ इति 
इत्थं हि संस्कृतशब्दाः ( १ ) भिन्नरूपाख्याः ( रूपभेदवन्तः 9 
(२) तद्धिन्नाः ( अव्ययनामकाः ) इति रूपभे विचारणया द्विविधा 
अवन्ति । इमे उभयेऽपि शब्दा भर्थमेदविवक्षया चतुद्वा उच्यन्ते । 
(१) जातिबाचकाः (२) शुणवाचकाः (३) क्रियावाचकाः 
(४) द्रव्यवाचकाश्चेति। गौः शुक्लः पाकः देवदत्तः इत्युदाहरणम्‌ । 
महाभाष्यकारः पतज्ञलिस्तु बृषरूपकत्वेन राब्दस्वरूपमुक्तवान्‌- तथाहि । 
: “चत्वारिं श्गाः त्रयोऽस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त. हस्तासो अस्य । 
\ ) त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश”-- 
` _ यस्य नामाख्यातोपसगनिपाताश्रेति चत्वारि शङ्गाः ( शङ्गानि ) 
* भूतमविष्यद्वतमानेकाळा इति त्रयोऽस्य शब्दस्य पादा उच्यन्ते | सुपतिङः 
चेति द्वे शीषे स्तः स्त विभक्तयो हि हस्तासः ( हस्ताः ) सन्ति । उरसि 
' कण्ठे शिरसि च त्रिषु स्थानेषु बद्धः रोरवीति शब्दं करोति | फछत; | 
एभिरेव त्रिभिः स्थानैः शब्दोद्रमो भवति | एवं हि शब्दो वषभस्वरूपो 
महो देवो जगदूव्यवहारकारको देवः प्रकाशात्मा मतयो मनुष्येषु आविवेशं . | 
्रबि्ठोऽस्ति | इति । मनुरपि शब्दमूककमेव जगद्व्यवहारम्‌ आश्राति | 
इति प्रसंगसङ्गत्या शेयम्‌ , तथाहि— 
_ वाच्यो नियताः सर्वे वाङ्मूला वागविनिःसृत्ता: । 
तां तु यस्तेनयेद्वाचं स सवेस्तेयकन्नर: ॥ (मनुः) | 
. श्रस्त॒, संस्कृतभाघायाम्‌ मिन्नरूपाख्ये ( रूपमेदवन्नामके ) शब्दभेदे | 
यानि त्रीणि लिङ्गानि भवन्ति | यानि च तेषु त्रिष्वपि एकवचनद्विवचन- | 
' बहुवचनमेंद्तो. बचन[नि त्रीणि सन्ति तानि सर्वाण्यपि विभक्तियोगेनैवः * 
` व्यकीमवन्ति । ( विभजन्ति शब्दान्‌ _ नानारूपेषु इति विभक्तय | 
इ च्यन्ते | ) ताश्च (२१ एकबिं तिः सिभक्तयः--प्रथमा, द्वितीया, |. 
तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठो, संप्रमीति सप्नधा सन्ति । ताछु | 


५.2 करक Re न ४ CR 
_._CC-0.Panini Kanya Maha.Vidyalaya Collection. . 


TT TRI I NR तह खा ला भि अमित छ क i उ दा हा हा हा 


Digitized by Arya "८:0१ Chennai and eGangotri 


सर्वास्त्रपि प्रत्येकं वचन-त्रय-योगो भवतीति त्रिगुणिताः सत्त एकविंशर- | 


तिर्जायन्ते । 
पुरुपभेदः 

क्रियाबत्‌ शब्देष्वपि प्रथमः, मध्यमः, उत्तम इति त्रयः पुरुषमेद्राः 
सान्त । अस्मच्छुन्द्‌ उत्तमपुरुषः । युष्मच्छुब्दो मध्यमपुरुषः | एतदूउय- - 
तिरिक्ताः सर्वेडपि शब्दाः ( प्रधानत्वात्‌ ) प्रथमपुरुषा गण्यन्ते । प्रधान- 
पुरुषः प्रथमपुरुष इति व्युत्पत्तेः । भन्यपुरुषः,ˆ अपरपुरुषः, तृतीयपुरुष 
इत्यादि प्रथमपुरषस्येव नामान्तराणि | 

——:§3:— — 


लज्ञज्ञानम्‌ 
संस्कृतभाषायां ढिज्ञज्ञानाय प्रायः शब्दा्थज्ञानं कारणम्‌ | परन्तु बहु 
त्राथविरुद्धमपि लिङ्ग प्रयुज्यते । यथा स्रीवाचकेडपि “कछत्र?-शब्दे क्लीत-- 
लिज्ञम्‌ | तद्वाचक एव दारशब्दे पुँल्लिङ्ग बहुवचनञ्च | जलवा चकेडपि 
“अप्‌? शब्दे ल्ीलिङ्ग बहुवचनञ्च । इत्यत एव पाणिनिना बिङ्गज्ञानार्थ 
निङ्गानुशासनं नाम प्रथक्‌ प्रकरणमे वैकं निर्मित विद्यते । 


पदग्रयोगः 
प्रकृतिभिः ( शब्दैर्धातुमिर्वा ) सहद विभक्तियोगे सति पदानि जायन्ते । 
वदैव पदतां प्राप्ताः शब्दा घातवो वा वाक्ये प्रयोगाइं भवन्ति | विभक्ति 
योगरदिताः केवछशब्दा घातवो वा संस्कृतभाषायां नैव प्रथुज्यन्ते सुपति 
ङादिविमक्तयः शब्दाग्रे घात्वग्रे वा समागत्य छप्ता भवेयुर्नाम परन्तु तासां 
तयोरे एकदाऽऽगमनमावश्यकम्‌ | यथाहि--अ्रव्ययशब्दा निर्विभक्तिका 
इश्यन्ते, परन्तु तत्र विभ्यः समागत्य “अव्ययादाप्सुप:? इति सूत्रेण 


` बिता भवन्ति । इति तेऽन्ययशन्दाः पदानि कथ्यन्ते । अत एवं ते प्रयो- | 
- गाइ भवन्ति । उक्तञ्च भाष्ये -“अपद्‌ं न प्रयुञ्जीत । न केषलाः | 
प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केवळ: प्रत्ययः । इति” ॥ 
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संस्कृतमाषायां तानि पदानि सुबन्ततिङन्तमेदेन द्विविघ्रानि भवन्ति | 
-येषामन्ते सुबूविभक्तिभवति तानि सुबन्तानि, येषामग्रे तिङ्विभक्तिर्मवति 
तानि तिङन्तानि | इति विवेकः | एषामेव सुबन्ततिङन्तपदानां साधुत्वं 
व्याकरणस्य मुख्यं प्रयोजनम्‌ | प्रातिपदिकदाब्दानामग्रे सुब्विभक्तोनां, घात्‌- 
नामग्रे तिङविभक्तीनां योगो जायते । ब्युपन्नाब्युत्पन्नमेदेन शब्दा द्विविधा 
इत्युक्तमेव | धातुभ्यः कृुदादिप्रत्यययोगतो निर्मिता व्युत्पन्नाः, तद्धिन्ना 
अव्युपन्ना:, एतदप्युक्तमेव । ये हि व्युत्पन्नशब्दा धातुजां भवन्ति, तेभ्यः, 
तथाऽन्येभ्योऽव्युखन्नशन्देभ्यश्च पुनरपि तद्धितादिप्रत्यययोगेन शाब्दा निर्मीयन्ते; 


ते च सर्वेऽपि व्युत्पन्नशब्दा एव भवन्ति । इत्यादिप्रकारेण वयुस्पन्नशब्दनिः 


मामपि द्वितीयं व्याकरणप्रयोजनं गण्यते । अत एब तस्मै वैयाकरणाय 


हितं तद्वितमिति तद्वितशब्दसिद्धिरपि सार्थिका भवति । पतञ्जलिस्तु “रक्षो- 
दागमळध्वसन्देहाः प्रयोजनानि? इति वेदाङ्गत्वेन व्याकरणप्रयोजनमाह | 


अनयोर्युत्पन्नव्युत्पक्नपोरुभयोरपि शब्दयोः 'अथवदधातुरप्रत्ययः प्रातिः - 


पंदिकमू” “कृत्तद्धितसमासाश्च” इति क्रमेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां 
स्वायुत्पत्तिजायते । ततश्च सूश्रबळात्‌ विकरणादियोगतः - पद्सिद्विर्भवति | 


' तथाहि “राम? शब्दों यदा दारारयिरामचन्द्रेऽये रूढस्तदा तस्याडवयुत्पन्नतया 


सरूपाणि चावगम्यन्ते, ते चयया 


जा 


` #अथबदिति सूचेण प्रातिपदिकसंज्ञा जायते । यदा च रमन्ते योगनोऽस्मि- 
न्निति विग्रदेण ( बृत्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः । कृत्तद्धितममासैकशेषसना- 

द्यन्तधातुरूपाः पञ्च बृत्तय; ) अधिकरणे घञि उपधाबृद्धौ "राम? इति 

कुद्न्तशब्दो निष्पद्यते तदा तस्य व्युःन्नतया “कृत्तद्वित०?› इत्यनेन प्राति- 

' पदिकसंश्ञा भवति । इत्यैवमुमयथा5पि प्रातिपदिकात्‌ *रामशब्दात्‌? स्वाद्य- 
स्पत्तौ “रामः रामौ रामाः? इत्यादीनि वाक्यप्रयोगश्नमाणि पदानि निष्पायन्ते। 
इत्थं हि ङयन्ताबन्तादिस्रीलिङ्गगब्देम्योदपि स्त्रादयो विभक्तय . उत्पद्यन्ते | 

« पुहिङ्गशब्दाः | 
प्रथम पुछिज्ञशब्दा बिनिर्दिश्यन्ते । ते च प्राधान्येन दशैव सन्ति | 


` पुल्लिङ्गे तेषामेव साघुखज्ञानेन प्रायः समेषामेव पुंछिङ्गशन्दानां साधुस्वं ` 


/ 
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शराम रइरि ३करिन्‌ ४भानु ५मरुत्‌ कत ७चन्द्रमस ८विद्वस्‌ः 
९ भगवत्‌ १० भात्मन--इति दश गन्दा; प्रातिपदिकानि । एम्यः--प्राति- 
पदिकेम्यः प्रत्येकं पूर्वोक्ताः सप्त विभक्तयः क्रमश आयान्ति । एका संम्बोधन- 
विभक्तिरिति नाम्ना अष्टमो विभक्तिरप्यस्ति। परन्तु तस्या><प्रयमाया- 
मेवान्तर्भाविन न पृथग्गणना क्रियते। सपैव विभक्तय इति प्राचीनः. 


प्रवादोऽप्यायाति | 


अथ सवचामशब्दाः 


स्वेषां नाम सवनाम, इति तसपुरुषसमासकरणेन सर्वन्ामशन्दस्यार्थो ` 
भवति यो हि शाब्दः सवषामेव संज्ञाशब्दानां नाम ( संज्ञा ) स्यात्‌ । यथा- 
कृष्णः शोते, बुद्धः जातिं । गान्धी आयाति। सर्वोडपि देशमक्तोऽस्ति । 
अत चरमवाक्ये कृष्णः, बुद्ध), गान्धी, इस्यस्य'स्थाने सवं इत्यस्य प्रयोगः । 
अतः “सव? इतिं पदं सवंनामपद्म्‌ भस्ति। एवं जयप्राणो विजयते, यतोऽसौ 
उत्साही वतते । अत्र द्वितीयवाक्ये “असौ” ,इति पदं “जयप्राण? शब्दस्य 
स्थाने प्रयुक्तो विद्यते | अतः “अस्री? इतिपदं सवनामपदं ज्ञेयम्‌ । इत्यमिमाँ, | 
व्युत्पत्तिमादाय सवनामशब्दाः संस्कृते ययाथनामानः | तेषु च कियन्तो 
मुख्याः कियन्तः पारिभाषिका अपि सन्ति । तथाहि-सर्वविश्वप्रभ्तयः मुख्य- . 
सर्वनामवाचका अन्ये नेमप्रभ्तयः पारिमाषिकाः सम्ति । ततत प्रायज्निविधाः 
सर्वनामशब्दाः सन्ति | केचन अन्यस्य नाम्नः स्थाने प्रयुज्यन्ते । केचिद्विरि- 


घणवाचिनः सन्ति । कियन्तः संख्यावाचकाः सन्ति। यथा-सवाश्वप्रभत- | 


योऽन्यस्य स्थाने प्रयुउन्ते। पूबपरादयः विशेषणवाचकाः । एक, द्विप्रदतयः | 
संख्याबाचकाः । तेहि सामान्यतः पञ्चत्रिंशत्‌ सन्ति | सव, विश्व, उभ,. 


उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, स्वत्‌, त्व, नेम, सम, सिम, ` | 


पूव, पर, भवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, भधर, स्व, अन्तर, त्यद्‌ , तद्‌)- अँ 
यदू, एतद्‌, इदम्‌, अदसू, एक, दि, युष्मद्‌, अस्मदू, भवठ,. | 
किम्‌ । इति ॥ ; ड 
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“वत्‌ शब्दार्थस्त युष्मच्छन्दार्थवदस्ति | परन्तु अस्य प्रयोगेण सह 
-अथमपुरुषस्य क्रिया भवतिं | यथा-भवान्‌ गन्छुति । भवन्तौ गच्छतः । 
इत्यादि एवं भवत्‌ शब्देन सह “तत्र? “अल? इतिपदयोयोंगे पूज्योऽथाँ 
जायते | यथा--“तत्न भवान्‌ भाष्यकार भाइ” । पूज्यो भाष्यकारो वदती. 
व्यर्थ: । इदमेतदिति शब्दौ समानायों | तथा तदू, अदस्‌ एतावपि समा- 

-. नाथौं | परन्तु तत्र कियान्‌ सूक्ष्मो मेदो विद्यते । तथाहि 

` इदमः समक्षरूपं समीपतरवर्ति चैतदो रूपम्‌ । 

. अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विज्ञानीयात्‌ ॥ इति ॥ 
` ध्यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः? यत्र यच्छुब्दस्य प्रयोगो भवति, तत्र तच्लुन्दस्य, 
-. तप्पर्यायवाचिनोऽदश्शाब्दस्य वा प्रयोगोऽवश्यं भवति | यथा--“यो बिशातिवर्षा 
«वि ब्रह्मचारी तिष्ठति स एव दाम्पत्यसुखमपत्यसुखं च विन्दति |? किम्‌ शब्द 
“प्रश्नांची विद्यते । तस्य शुदरूपेण अपि, चित्‌, चन इति शब्दानां योगे 

भनिश्चिताथों द्योतते । यथा--कोऽपि, कश्चित्‌ , कश्चन । कावपि, कौचित्‌ , 

-कौचन । केऽपि, केचित्‌, केचनेत्यादि । भास्मौयार्थवाचकं संस्कृते 
' शब्द्द्व्यमस्ति | निजशनब्दः ` स्वशब्दश्चेति । तत्र 'निज? इति 


- सामान्यशब्दः | “स्व? इति सवनामशब्द्‌ः | इमौ च द्वौ विशोष्यनिश्नौ हतः 


` -विशेष्यशब्दानुसारं निषु ढिङ्गेघु प्रयुज्येते | यया--निजः पुत्रः, निजा- 
दुहिता, निजं हम्‌ । स्वः पुमान्‌, स्वा माता रवं कर्म | कालिदासोऽप्याह-- 
सि निन्दन्ती, स्वानि ( निज्ञानि ) भाग्यानि, बाळा बाहृत्तेप॑ रोदितुञ्च 
` -प्रवृत्ता |? . आत्माथवाचकमपि शब्दद्यमत्ति आत्मराब्दः स्वशब्द- 


i 


अति | तत्रायं तौ पुहिलिज्षे एव प्रयुज्येते। तत्रैव प्रयुक्तौ सर्वत्र शङ्गे, 


प्रयुक्तानां संज्ञाशब्दानां, "भात्माथ-जोधको भवतः । यथा--स भासमानं 


“निन्दृति । ते आत्मनो ` निन्दन्ति | सा आत्मानं प्रशशंस । ता आत्मनः ` | 
'अशराघुः। तत्कुळ आत्मानम्‌ अभिनन्दति, तानि कुछानि भात्मनोडमि- 
नन्दन्ति | स स्व निन्दति, ते स्वान्‌ निन्दन्ति । सा स्तं प्रशंसति । ताः | 
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स्वान्‌ प्रशशंसुः, तत्‌ स्वं निन्दति, तानि स्वान्‌ निन्दन्ति इत्यादि | “स्वयम्‌? 
इति प्रथमान्तोऽव्ययशब्दः । स स्वयं जगाम, सा स्वयं जगा।मेत्यादि । 


ळा § Ss 


| . अथ संख्याप्रकरणम्‌ 
संख्यानं संख्या गणनेति यादत्‌। सा हि संख्या त्रिवा भिद्यते १ 

क्रमसंख्या, २ पूरणीसंख्या, ३ क्रियाभ्याबृत्तिगणना चेति । तत्राद्या संख्या- 

| संख्येय-भेदेन द्विधा. एकत आरम्याष्टादशान्ता तु संख्येयतरोधिकैवा स्ति | 

| अत: सा विरोष्यनिध्रा त्रिलिङ्गा भवति | तथाहि--एका शारी, एकः पटः, 

एकं कुण्डम्‌। अष्टादश स्त्रियः, भष्टादशः नराः, अष्टादश पुल्तकानि। 

उक्तञ्च-'अष्टादशान्ता एकाद्याः संख्याः संख्येयगोचरा? । तत्रापि पञ्चत 

आरस्बाष्टादशावघिसंख्यानां त्रिष्वपि लिङ्गेषु समानान्येव रूपाणि | उक्तञ्च- 

षट्संज्ञकात्रिषु समाः, युष्मद्स्मत्तिङन्ययम्‌?। इति । यथा पञ्च नाय, पञ्च 

लकाः, पञ्च फलानि | घट कुमार्यः, घट कुमाराः, षट्‌ मूलानि । कति ` 

कन्याः, कति घटाः, कति पत्राणि | विशात्यादयः संख्यास्तु एकतरचनान्ता ` | 

संख्या-संख्येय बाचिकाश्च । तत्रानवनबतिम्‌ स्त्रीलिङ्गाः रातादयस्तु नपुंसक- ` 

- लिज्ञाः । कोटि! त्रो । अर्वादयः षडेव पुल्लिज्ञाः। अन्त्यादयस्वु नपुंसकः 

| हिङ्गा एब। सर्वा अपि संख्या-संख्येय वाचिकाः । उक्तञ्च—विंशत्याद्याः 

-सदैकत्वे सर्वाः संख्यैयसंख्ययो; | संख्याथं दिवदुस्वे स्तस्तासु चानत्रतेः 

- स्रियः। शतादिः क्लीबलिङ्गेव कोरिः स्त्यर्वादिषट्‌ पुमान्‌? । तत्र संख्याय 

. द्विबहुवचने अपि भवतः । यथा-विंशतिः पटानाम, दे विंशती ब्राह्मणा- | 

:, नाम्‌, तिखो विंशतयों गवाम्‌ । शतम्‌, भश्वानाम, हे गते छागानाम्‌, 


. शतं बृषा!, शतं महिष्यः, तानि 
अकारीयया=  . . ` 
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एकास्ताः पराद्वान्ता गणने कीतिता बुघेः । 
एकं दश शतझेव सहसमयुतं॑ तथा ॥ 
लक्षञ्च नियुतञ्चैव कोटिरबुंद्मेव च। 
अर्षः खबों निखर्वश्च शङ्कुः पद्मश्च सागरः ॥ 
अन्त्यं मध्यं परांश्च दशवृद्धया यथाक्रमम्‌ । 
तत्तत्संख्यावगतौ दु संख्यानां वामतो गतिरिति नियम एव पालनीयः | E 
पूरणी संख्या ठु सर्वापि विशेष्यनिध्रेव बिद्यते | . पुंलिङ्गे रामवत्‌ 
सत्रीलिङ्गे आकारान्ता रमावत्‌ ईकारान्ता नदीवत्‌ नपुंसके ज्ञानवंत्‌ | 
तयाहि-प्रथमः पुरुष: | प्रथमा कन्या, प्रथमं पात्रम्‌, एवम्‌ | | 
| . द्वितीयः द्वितीया, द्वितोयम्‌॥ तृतीयः तृतीया तृतीयम्‌ । चतुर्थः चतुर्थी 
| _चत्नुथम्‌ | पञ्चमः पञ्चमी पञ्चमम्‌ | षष्ठ; षष्टी षम्‌ । एकादशः एकादशी | 
` एकादशम्‌ | बिंशः विशतितमः, विंशी विंशतितमा, विंशम्‌ विंशतितमम्‌ । . | 
० त्रिशः त्रिशत्तमः, तिशी त्रिंशत्तमा, त्रिशम्‌ त्रिशत्तमम्‌ | षष्टितमः षष्टितमा 
षष्टितमम्‌.। शततमः शततमा, गततमम्‌ | ३ क्रियाम्यावृत्तिगणना ठ | 
अन्ययमेव | यथा-सक्घट्‌ भुक्ते। द्विबंक्ति। त्रिः श्रणोति | पञ्चको 
गणयति | इत्यादिः संख्याविचारः । - 

अथ अव्ययप्रकरणम्‌ | 
ee संक्कतमाषायाँ वाक्य-प्रयोगविषयेऽव्ययं बहूपकरोति । न न्येति ह 
कारं प्राग्नोति । इत्यव्ययस्य व्युत्पतिल्म्योषर्थः | तच्चाव्ययं स्वाभाबिक-.. ; 
पारिमाविकमेदेन दविधा भिद्यते । तया च स्वरादयो निपाताश्च स्वामावि- | 
काव्ययत्वं भजन्ते 'तडितश्वासवविभक्ति? इत्यादि पारिमाषिकसृत्रोक्ता- | 
व्ययन्तु तैः सूनेरेवोच्यते । स्वरादयो हि स्वत्वास्वत्ववाचका उभयेऽपि, | 
३ आ ` चाद्यः प्रादयस्तु अप्त्ववाचका एवाव्ययतां यान्ति । ॐ 
- अश्नरन्तरण सवमप्यव्ययं पञ्चविधं विद्यते । ` १ द्रव्यवाचकम्‌ , २ क्रिया- | 
म्‌ र | संयोजकम्‌, ४ मनोविकारसूचकम्‌ ५ उपसर्मश्रेति 1 तत्र | 
..  उतवाचकमून्यया खर = खगे | भूर धरायाम्‌ | अवर्‌ > अस्तरिचे । - 
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इत्यादि २-—स्वरादावेव कालदेशवाचकम्‌ क्रियाविशेषणं कंथ्यंते । यथा--- 
` उच्च्वद । नोचैगंच्छुति । अजलं पठति । इत्यादि । द्रब्यवाचको उनब्य॒यऽ- 
शब्दोऽपि द्वितीयेकवचनविमक्तियोगेन क्रियाविरोषणोकृत्य वाक्ये प्रयुज्यते । 
यथा-सुखं सुंक्ष-मथुरं ब्रूहि। परुषं मा वद । स्तोकं पच। मुदु 
व्यवहर । इत्यादि, ३--संयोजकम्‌। च, वा, ठु, अपि इत्याद्यव्ययम, 
पदस्यान्त एव प्रयुज्यते यथा--रामः कृष्णश्च गमिष्यतः । रामः कृप्णो बा 


गमिष्यति | स ठु गतः । खमपि गन्तासि, इत्यादि । अथवेत्य्ययं . 


पदयोमंध्ये प्रयुज्यते यथा--रामोऽयवा कृष्णे वदतु । "इति? शब्दो 
ग्रन्थान्ते, वाक्याम्ते, पदान्ते एव प्रयुज्यते यथा--इति भ्रीमहाभारते | 
“अहं गमिष्यामि’ इत्यभ्यघास्सः | राम इति पदं सिद्धम्‌ , इत्यादि | 
४--मनोविकारसूचकम्‌ पदस्यादावेव प्रयुज्यते यया-इन्त | क गतेः | आः | 
तस्येहशी दशा । हा | कष्टं | बत हुम्‌ चित्रम्‌, दे. मातदेवतानि धिक्‌ । 
भोः पितः! कासि है सुभ्र ! बह्वेवं विललाप सः? ( इति मट्टिः ) 
५--उपसगंस्तु प्रादिः क्रियायोगे भवति | ततः पूवमेवे प्रयुज्यते च, यथः 
प्रेति, समेति, उदेति । इत्यादि । र 
अथ खीप्रत्ययाः टन 

प्रातिपदिकानन्तरं ङम्याब्म्याम्‌ स्वाचुत्यत्तिविहितेति तन्निरूपणं प्रसङ्ग- 
प्राप्त क्रियते । “स्तन-कैशवती स्रोस्याछ्लोमश; पुरूषः स्मृतः | उभयोरन्तरं 
यच्च तद्भावे नपुंसकम्‌ |?” तथा सत्त्वरजस्तमतां प्राकृतगुणानां बढि; पुरूवम, 


- अपचयः छ्लीत्वम्‌ । स्थितिमात्रं नपुंसकम्‌, , इत्यादयो लोकिकलिङ्गनियमा नेह 
व्याकरणे समुपयुज्यन्ते । दारशब्दस्य पुंस्वात्‌ कलत्रशद्वस्य नपुंसकस्वोक्तश्च 


सेना सैन्यम्‌, ` आलयः आगारम्‌ , कुटी कुटीरम्‌, तूरः तरो तटम्‌, 


इत्यादिषु लिङ्गमेदश्ञानाच्चेति शेयम्‌। भत एवं पाणिनिना छिल्लानुशासन ' 
नाम पृथक्‌ प्रकरणमेवैकं विरचितम्‌ । पतञ्जलिना च, “अवश्यन्तावत्‌ कञ्चित्‌ 
स्वक्रतान्त आस्थेयः” - इत्यादिना. तत्समथनं कृतम्‌ । इदं त्रिविघर्माफ 
लिङ्ग: जातिव्यक्तिवत्‌ प्रातिपदिकाथ एव । टापू, डीप्‌, प्रभति प्रत्य | 
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यास्तु कैवलं द्योतका इति मतान्तरम्‌ । तन्मते प्रातिपदिकत्वादेव सुबुत्पत्तौ | 
सिद्धायां त्राह्मण-वशिष्ठन्यायेन ङ्यापोः ग्रहणम्‌ । “एकं द्विकं त्रिकश्चापि 
: चतुष्कं पञ्चकं तथा । नामार्या इति सवऽमी प्राचां ग्रन्थे निरूपिताः |? 

* ` जऋपरत्ययाः टाप , चाप्‌ , डीप्‌ , डीप्‌ डीन्‌ , ऊङ्‌ „ ति इति सप्तविधा एव 
सन्ति, ये च ख्रोप्रत्ययप्रकरणे संक्षेपतो निर्दिश्यन्ते । 


अथ कारकप्रकरणंस्‌ 


क्रियया' साक्षात्‌. सन्त्रन्धमागेव कारकमुच्यते तस्य षडेव. भेदा | 
भवन्ति । यंतो हि पण्णामेव पदार्थानां क्रियया सह साक्षात्‌ सम्जन्धो। 


द .भबितुमहति | हि 2, | 
| ` तथाहि-_(१) क्रियायाः स्वतन्त्र आश्रयः कर्ता यथा-गिरिघरोडस्ति || 
(२) क्रियायाः फलाश्रयः कम यया-ग्रामं गन्छुति | | | 


` (३) क्रियायाः सिद्धावत्युपकारकं करणमू यथा-सूच्या सीव्यति । | 

(४) क्रिया यश्य कृते भवति ततूमम्प्रदानम्‌ यथा-फळाय घावति| 

क्रियाकमणा यस्य सम्बन्धः .कतुमिष्टः तदपि सम्प्रदानं! 
", ` कथ्यते यथा-विप्राय गां ददाति | छ 

` . (९) क्रिया यतः पृथक्‌ मवति तदपादानम्‌ यथा अश्वात्‌ पतति || 

`: (६) क्रियायाः क्रियाजन्यफडस्य च परम्परया आश्रयः अधिक 

रणम्‌ कथ्यते । यथा-कटे रोते शिशुः | स्थाल्यां पचति, 
- तण्डुळम्‌ | षष्य्यन्तपदायो हि कारकं मवितुन्नाहति यतस्तस्य क्रियया सह, 
साक्षात्‌ सम्बन्धो नेव भवति । किन्तु कैनापि ततूसम्बन्धिना बस्तुना ( कार 
 केंग) तस्य सम्बनुरो जायते | यथा--मम पुत्रः पठति ।: अत्र मद | 
. ` पुत्रेण सह सम्बन्धो नहु . पठनरूपक्रियया | यत्र षष्ठ्यन्तार्थत्य क्रियया | 
' सह सम्बन्धो भवति. तत्र स कारके भवत्येव. यथा -- तण्डुलानां पाचकः || 
_ एकरिमन्‌ वाक्ये सवकारकोदाइरणम्‌- यथा-- राजानो द्रव्यराशिं: स्वहस्तेनै 
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-नालवीयमहोदयेभ्य आत्मनः कोझात्‌ उद्घृत्यात्र भारते ददति-अत्र 
- “ददति? इति क्रियापदम्‌ तत्र दानकियायां दानकतृत्वाश्रयाः राजानः सन्ति 
` अतस्ते 'कत्त कारकम्‌? इति नाम्रोच्यन्ते । द्रम्यराशिः दीयमानोऽस्ति 
त्यञ्यमानोऽस्ति) अतः स "कमकारकम्‌? मालवीयमद्दोदया दानक्रियाः 
मणा सम्बद्धाः क्रियन्ते अतस्ते .दानपात्रतया, “सप्रदानकारकम्‌? | . दाने 
इस्तः साहास्थमाचरतीति सः "करणकारकम्‌? कोशात्‌ उद्धत्योद्धत्य 
द्रव्यराशिः प्रदीयते, इति प्ृषकूकरणक्रियायाः ( उद्धरणक्रियायाः ) अपा- 
-दानतया कोशः “अप्रादानकारकम? अत्रभारते दानक्रिया भवतीति दान- 
` क्रियाधारतया-भारतम्‌.'अधिकरणकारकम्‌? | इत्थं होमे षडपि पदार्थाः 
| क्रियया सहृ निजसम्बन्धं साक्षात्‌ संस्थापयन्ति अतस्ते कारकपदवाच्या 
= अवन्ति, तत्रैव “आत्मनः? इति पद्स्य अर्थः दानक्रियया सम्बन्धं बिहाय 
| केबलं कोषपदार्थेन सम्बन्धं संस्थापयति अतो हि स षष्ख्यन्तपदा थ कारकं 
` नोच्यते । यतो हि सर्वत्रेव वाक्ये क्रिया हि कर्तारमपेच्षिष्यते। कमणि 
स्वफलं जनयिप्यति.| केनापि कारणेन-निष्पन्ना भविष्यति । कस्यापि कृते 
स्यास्यति | कुतोऽपि विभागः क्रियभैत्र भविष्यति | कम्मिश्चिदाधारे एव 
| 
| 


क्रिया निष्पन्ना भविष्यति । यत्र पष्ठयन्तार्थस्य क्रियया सह. सम्बन्धो नेव. 
भविष्यति । तत्र स कथमपि कारंकसंजञां नैव लपृस्यते | यत्र सम्बन्ध-विवश्षया , 


` अष्ख्यन्तार्थस्य क्रियया सह सम्बन्धो जायते तत्र ठु कतरि कमणिवा . 
- बष्टी विभक्तिमंवत्येव, परन्तु तत्र सा कारकषडीति न कथ्यतेडपितु. | , 
सम्बन्प्ठोसयुच्यते, यथा-सतां गतम्‌। सर्पिधो जानीते। इत्याद- | 


` कम्‌ । ` प्रथम-कारकञ्च केवल-प्रातिपदिकायमात्रबोघनेऽपि परयुज्यते। | 
` तत्रापि यत्र न-क्कापि क्रिया स्याचत्रास्तिः प्रयुज्यते | इति नियमादस्िः ` | 
` प्रयोगोडध्याहियते । अतश्च तत्रापि क्रियासम्बन्धस्तिष्त्येव, यंथा-वेदः, 
स्मृतिः पुराणम्‌। इत्थ हि प्रातिपदिकस्याथत सह हिङ्ग मात्र स्याधिक्य- य 
'बोधने तरः. तरी. तटम्‌ । एवं परिमाणमात्रस्याधिक्ये द्रोणो ब्रीहिः । . 
 छकत्वदित्वबहुत्वमात्रस्य चाचिक्यत्रोधने एकः दवौ, त्रयः । कुत्रापि.शब्द 


RSS 


-_ कियान्वयाभावात्‌ न कारकस्रम्‌ | इति षडेव कारकाणि | 
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निर्विभक्तिकः प्रयोक्तन शक्यते । उक्तञ्च पतञ्जलिना-अपद न प्रयुज्ञीत | 


सुपा तिडा वा कापि प्रकृतिन हातच्या न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नाप 
केवलः प्रत्यय इति निष्कर्ष ज्ञेयः । यतो हि संस्कृते केवलप्रकृति. 
प्रयोगेण न कोउप्ययो भासंते, स हि प्रयोगो निरथंकोड्शुद्धश्ष भवति| 
“राम? इति सविभक्तिकप्रयोगेण तु रामाथंस्य बोधो भवतिः परन्तु “रम 
इति निविभक्तिकःचब्द-कथनेन .कथ्याप्यर्थस्य संस्कृतभाषायां ज्ञानं नः 
जायते । सम्बोघनपदमपि सविभक्तिकमेब भवति, किन्तु तत्र विभक्तेलॉपेन 
तदरांनं न जायते | एवमन्ययपदमपि सविभक्तिकमेव तिष्ठति, ल 
स्तत्राब्ययत्वात्‌ “भव्ययादाप्‌ सुपः |?, इति लुग्‌ भवति, अतश्चाम्ययमि 
“सुबन्तत्वात्‌? पदमुच्यते | इत्थञ्च यत्र न कस्यापि कारकस्य सम्भावना 
तत्रापि प्रथम--कारफम्‌ अस्तिभवत्योरध्याहरेण प्रयोक्तव्यमिति सुस्थम्‌ | 
कारकश्च षड्विधम्‌ यथा-- | 


RRR Ss 


कर्ता कमे च करणं सम्प्रदानं तथैव च। | 
भपादानाधिकरणमित्याहुः कारकाणि घट्‌ || | 1 


साक्षात्‌ क्रियान्वयित्वं कारकत्वमिति परिष्कारात्‌ षष्ठ्यन्तस्य साक्षात 


` समसनं संक्तेपकरण समास इप्युच्यते समूपूवंकात्‌ अस्‌ चातोमाि 
घञि समास इति शब्दो निष्पद्यते । समासः संक्षेप: व्यासः विस्तारः 
इति पर्य्यायशब्दी परस्परं भिन्नौ स्तः । समासे हि दयोबंहूनां बा पदाता 
विमंकयो ढता भ्नन्ति, ततश्च सन्धिना सम्मिढिता; शब्दाः पूवंपदापेद 
स्तल्पाकारा ' भवन्ति इत्यन्वर्येयं संज्ञा विद्यते | उदाहरणं, यथा-देशस 
भक्तः= देशभक्त इति लौकिक विम्रहै, देश ङस्‌ भक्त सु इत्यलौकिकः 
बिप्रहै “ष्ठी! इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासे ष्याः प्रथमायाश्च बिमकत 
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केबलं देशभक्त इत्येकः शब्दस्सञ्जायते | तस्य च समासत्बात्प्रातिपदिक- 
संज्ञायां स्वाद्यत्पत्त देशमक्तः देशभक्तौ, देशभक्ता इत्यादीनि रामबदू रूपाणि 
-जायन्ते । समासशक्तथा च देश-सम्बन्धी भक्त इत्यर्थो जायते । एवमेव 
बहूनां पदानां मिश्रणेन मइद्दीघ पदम्‌ निर्मातुं शक्यते । यथा निर्मीकश्चासौ 
देशभक्तः इति विग्रहे कमेघारय-समासं कृत्वा उभयोः शब्दयोविंभक्त्योल कि 
शब्दमात्रसम्मेलने 'निर्भीकदेशभक्त’, इतिशब्दस्य समासत्वात्‌ प्रातिपदिक- ` 
संज्ञायाम्‌ स्वाद्युपत्तो निर्भाकदेशभक्तः, निर्भौकदेराभक्तो, इत्यादीनि 
रामवत्‌ शब्दरूपाणि शेयानि, पुनश्च निर्भीकदेशमक्ते श्रद्धा निर्मीकदेश- 
भक्तश्रद्धा, इत्येवं महान दीर्घाकारः शब्दस्समासोपरि समासं ङुवंता 
'निर्माठुं शाक्यते । इत्यस्मादेव हेतोः समासबहुलतया संस्कृते काठिन्य 
मायाति । कादम्बरीभ्रन्थे सम्यक्‌ समासवि'्यासो विद्यते । समासाटिषु 

, अथविवोघनाथ पद्विबरणात्मना पदानां पथक्‌ प्रथक्‌ उपन्यासो विधीयते स 
एव विग्रः कथ्यते । यया देशभक्त शाब्दे एव, देशस्य, भक्तः इति विग्रहः 
'यूव॑मुक्त: । तथाचोक्तम्‌ | ( इत्यर्थावत्रोधक वाक्यं विग्रहः ) समासभेदेन 
समासविय्रहस्यापि भेदो विद्यते तत्र ससासस्य साघारणतया षड्‌ भेदाः 
"सन्ति | तथाहि-- 


[ १ ] अव्ययीभावः, | २ ] तत्पुरुष। ( ३ 3 द्विगुः (४) कमंघारयः 
{ ५] द्वन्द्रः ( ६.) बहुब्रीबिश्वेति तत्र चतुर्ण्णमिव प्राधान्यम्‌ । 
परायश्चत्वार एब समासाः तत्पुरुष कमघारय-इन्द-बहुब्रीह्यो बाहुल्येन 
-संस्कतवाक्येषु ` प्रयुक्ता उपलभ्यन्ते । समासविषयकमेकं प्राचीनं 
पद्य विद्यते | है 
न्द्रो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभाव: । 
तत्पुरुष कर्मधारय येनाइं स्याम्बहुंब्रीदिः ॥ 
अत्र. षण्णामपि समातानां {नामानि सन्ति | चतुर्णा समासानाम्‌ 
अद्यानायंमप्येकं पद्म विद्यते । 


टी 
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Ri ९ | 

चकारबहुलो दंद्रः स चासौ कमधारयः | । | 

यस्य येषां बहुत्रीहिः शोषस्तत्पुरुषो मतः ॥ | 

यत्र “च? शब्दस्य ` बाहुल्येन प्रयोगो भवति स इन्द्वसमाप्रविग्रक्ष 

शयः |. यत्र - सचासौ” इत्येवं कथनं स्यात्‌ स कमघारय-समास-विग्रहे ' 

बोध्यः | यत्र यस्य, यस्मिन्‌ इत्यादि पदानां प्रयोगः स्यात्‌ स बहुद्री 

विग्रहो मन्तन्यः | यत्र पू्रपद्‌ द्वितीयादिविभच्क्यन्तधुत्तरपदञ्च प्रथमान्त 

मिति स शेषः तत्पुरुषः-तथाहि रामश्च कृष्णश्च = रामङृष्णी दन्दः | 

_ -चतुरक्रासौ छात्र: = चतुरच्छात्रः कर्मधारयः, प्रियो देशो यस्य >सः 

प्रियदेशः [ नेता ] बहुब्रीहिः । वेदस्य अध्ययनम्‌ = वेदाध्ययनम्‌ तस्पुरुषः | ` 

एतेषां समासानां द्रागबश्रोधाय सरलोपायोऽयमस्ति। तथाहि यत्र पूवप 

प्रधानं सोऽव्ययीभावः यथा उपकुम्भम्‌ । यत्रोत्तरपदम्‌ प्रधानम्‌ स तत्पुरुष: 

यथा राजपुत्र | स एवं विशेषण-विशेष्यात्मकः सन्‌ विशेष्यप्रधानः 

कमषारय: यथा चतुरूछात्र! । यत्रोमयं पदं प्रधानम्‌ स द्वन्द्वः यथा | 

र शिवकेशबों । यत्र समस्तपदादन्यत्‌ पद्‌ प्रधानम्‌ स बहुब्रीहिः यय! 

` प्रियपुत्रः । इत्येवं संच्ञेपतः समापविधिनिरूपितः .। सम्प्रति--विशेषेण | 

` 'निरूप्यन्ते.ते समासाः पृथक्‌ पृथक |? न 


ह. 


अव्ययीभाव; | 


७ यम अव्ययं सम्पद्यते इत्यव्थयीभाव: |. यद्धि पदं समासात. 
पूवमव्ययन्नास्ति कृते समाते तु भव्ययं जायते तद्विः अन्य | 

. भाव-समास-पद्‌ं कथ्यते |. इत्यन्बरथेयं संज्ञा । अत्र समास-विग्रहे एकं पढं ¦. 
. प्रायेण अब्ययम्भवति.} द्वितीयं पदं तु तदृव्यतिरिक्तमेव.. भवति- | 
शव परन्तु समासे कृते “समस्तं सवमेव पदमग्पयम्‌ भवति | तदीयं स्वरूपः 
i  नपुसकलिङ्गस्य प्रयमकवचनान्तपदबदेव सम्पद्यते | ताइशं रूपं सर्वा पि). 
` विभक्तिषु भवति । यथां गृहस्य संमीपम्‌ उपयम, अत्र ससीपार्थकेन | 
उपेत्यव्ययेन. रइस्येति पदस्य सम।से, विभक्तेड कि उपि समस्त, 
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पद्स्य अव्ययत्वम्‌ ` अव्ययायंप्राघान्यादेकवचनं च जायते । ततश्च 
स्वादिविभक्तीनाममादेशे .'उपग्रहम? इत्येव रूपम्‌. सर्वास्वेव विभक्तियु 
जायते । केवलं भदन्तशब्दानाम्‌ पञ्चम्याम्‌ नित्यम्‌ , तृतीया-सप्तम्योविकशपे- 


न तत्तद्विभक्तिकार्य्याणि. जायन्ते । यथा उपग्रहम्‌ उपण्दैण,. उपणइम्‌ ` 


उपयात्‌ , उपगम्‌ उपग्रहे इति । द्वित्वभ्हुत्ते तु न भवतः । अव्ययाथ 


पाषान्येन एकत्वाथस्योत्सर्गिकत्वात्‌ । इहशान्येव रुवंघामपि अदन्ता- 
. व्ययीमावशब्दानां रूपाणि भवन्ति | इकारान्तादिशब्दानान्तु न क्षापि विकारो 


जायते । त 
तत्पुरुष-समासः 

तत्पुरुषशन्दो हि ईहग विद्यते यस्य अथंद्युत्पत्त्येब तत्पुरुषतमासीय- 
बिग्रहस्य मनाक प्रतीतिर्जायते। तथाहि तस्य पुरुषः तत्पुरुष इत्येवं 
तत्पुरुष-समासो मवति । अथवा स चासौ पुरुषत्तत्पुरुष इत्येवं कमघारय- 
ममासो भवति | अनेन समासद्वयसाबकविग्रह करशेनेदमेव. सूच्यते यदस्मिन्‌ 
तत्पुरुषसमासे एको विग्रह ईहाः क्रियते यत्र पूवपदे प्रथमातिरिका [द्विती 


यादिविभक्तिस्तिडति । सहि “व्यधिकरणतत्पुरुषशब्देनोच्यते । तमेव _ 
केचित्‌ द्वितीयातत्पुरुषः तृतीयातत्पुरुष इत्यादि . संशयापि कथयन्ति} | 
द्वितीयश्च तसपुरघ-्समास-विप्रह ईहाः क्रियते यत्रोभयस्मिन्नपि पदे समानैब _. 
प्रथमा विभक्तिहश्यते , तयोश्च विशेषणविशेष्यभावोऽपिं तिष्टति स एब | 
समानाधिकरपा-्तखुरुष-समासोऽभिघोयते । स हि 'कमघारय इति संशा | 
. मपि लभते । तत्रेव यदि पूर्वपदे 'संख्यावाचिनः शब्दा भवन्ति तदा तस्य . . 
. 'द्विरु-रिति नाम भवति | यथा सप्त च ते ऋप्रयः = सप्तषयः | समासः `| 
= संख्यापूर्वतया कर्मधारय इति संज्ञामलब्ध्वा द्विगुरितिःसंशां लभते। यदा | 


` च पूर्वपदे “नञ्‌ शब्दप्रयोगो जायते तदा तस्य नजतत्पुरुष 


।--न ब्राह्मणः = भन्राह्मण इत्येवमादि । एवम्‌ सर्वेधामपि | 


RENTON 
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४५०. ` ` कर्मधारयः 
.. अयंदि वर्मघारय-समासः तत्पुरुषस्वैवैकों मेदौ5रित | यत्र विशेष्यः 
'विशेषणभावः प्रधानतया भवति तत्रेव कर्मंधारयसमासो जायते । अस्यैब 
समानाधिकरण तत्पुरुष इत्यपि नामान्तरं विद्यते । अस्य समासस्य विग्रहः 
वाक्ये उभयपदयोमध्ये विशेष्यानुसारेण तच्छुद्वत्यादश्शन्दस्य वा रूपस्यो- | 
लेखो जायते यथा वरशाहौ रामः वीररामः । रक्ता चासौ लता रक्तलता | | 
. नौश्च तदुत्पलम्‌ नीलोत्पलम्‌ इत्यादि | द्विवचनजहुवचनयोरपि सर्वलिज्ञेषु | 
'डिज्ञानुसारेण विग्रहवाक्यं प्रयोज्यम्‌ । । 


2 


Pe SORT ISR म न 


as 


SETS बी 


_ अथ बहुत्रीहिः 


“भय समासोच्प्यन्यममासवस्स्वशब्दविग्रहेणैव स्वार्थबोधकतया अन्वर्थः | 
संशकोऽस्ति | तथाहि बहुः ब्रोहियंस्य स बहुव्रीिः इति उाब्देखन्यपदार्थ- 
प्रधानतया अस्मिन्‌ समासे समासस्थोभयपदव्यतिरिक्तमन्पदेव पदं प्राधान्यम्‌ न 

ठा भजते |. समामश्ायं समानाधिकरणतत्पुरुष-( कमंघारय- ) | बत्‌ 
जिशेषणविशेष्यपदैरेव भवति | परन्तूभवोर्मष्ये इयान्‌ मेदो बिद्यते यदत्र 1 
'बहुब्रीहिसमासे जाते उभयमपि पदं मिलित्वा एकशब्दीभूय अन्यस्य 
'बिसेषणं भवति | यथा रामः ईश्वरः यश्य सः रामेश्‍वर; ( शिवः ) अत्र | 

“राम इति विशेषणम्‌ ईश्वर इति विशेष्यम्‌, समासे जाते एकशन्दीभूय पुनः ड 

` "शिवस्य विशेषणं भवति | कमंघारये ठु नेवं संभवति, तत्र तु समासे | 

` जाते हमश्तं पदं विशेष्यरूपमेव तिष्ठति। यथा-रामश्चाही इश्वरः । 
रामेश्वर इति | इह हिं रामस्य ईस्वर इति विग्रहे तत्पुरुषोऽपि भबति । | 
. उत्तश्न | रामत्तःपुरुषं पाइ बहुब्रीहिं शिवोषत्रवीत्‌ । रामेश्‍वर पदे | 
. ऊश्चि्मघःरयमुक्तवान्‌” इति | इत्यहि सर्वत्रैव समस्तपदेषु विग्रहमेदेन | 
_समाकमेदो शेयः | यथा- ढोक; नाथः यस्य स लोकनाथः ( बहुत्रीहिः ) | 


ह 
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छोकस्य नायः लोकनाथः ( तत्पुरुषः ) इत्यादिषु विग्रश्वाक्येन बहुब्रीहि- 
तत्पुरुषयोभदो ज्ञेयः | अत्रापि विषये प्राचीनं पद्यमेकं विद्यते । .तथाहि 
“अहञ्च त्वञ्च राजेन्द्र | लोकनायावुभावषि | चहुत्रीदिरहं राजन्‌ षष्टीतत्पुरुषो 
भवान्‌” इति । बहुब्रोहेरपि भेदद्वयं विद्यते । एकः समानाधिकरणवहुत्रीहिः 
'द्वितीयों व्यघिकरणब्रहुब्रीइिश्वेति | यथा-नीलम्‌ अम्बरं यस्य स नोलाम्बरः । ` 
अत्रोमयमपि पदं प्रथमान्तमेबास्तीति समानाधिकरणों बहुब्रोहिः 
चन्द्र; शेखरे यस्य स चन्द्ररोखरः इत्यनैक प्रथमान्तं द्वितीयञ्च सप्तम्यन्त- : 
मिति व्यधिकरणो बहुब्रोहिः । एवं मृगस्य नयने इव नयने यस्याः सा 
सृगनथनी चाला इत्यादिषु बहुब्रीहिवोध्यः । 


अथ इन्दः 

दे द इति द्वन्द्धम्‌ , इति विग्रहेण सिद्धोऽयं दन्द्रशब्दः सार्थक एव | 

यतो ह्यत्र उभयोरपि दवन्द्वस्थपद्योः प्राघाम्यं तिष्ठति । अस्य त्रयो मेदा 
भवन्ति--१ इतरेतरयोगः, २ समाहारः, ३ एकरोषश्चेति, तत्र एकशेष- 
स्येतरेतरयोग एवान्तर्भावात्पाघान्येन द्वौ एव मेदौ शास्त्रे स्येते । अस्य 
'समासस्याप्यन्बथंतया अत्र येषां पदानां समासो अवति तानि सर्वाण्यपि 
प्रथमान्तान्येव भवन्ति | विग्रहवाक्ये तु मध्ये मध्ये च शब्दस्य प्रयोगो 
'जाहुल्येन जायते । समस्ते पदे चकारश्रतिनं जायते, विग्रइगतान्यन्यानि 
` अदानि निविभक्तिकानि भूत्वा एकशब्दीभूय तिष्ठन्ति । तत्रेतरेतरयोगे 
उत्तरपदानुरूपं लिङ्ग शेयम्‌ | शब्दद्दये द्विवचनम्‌ , शब्दूबाहुल्ये 'बहुवचन- 
` मिति | समाहारे तु एकवचनं नपुंप्तकञ्च जायते । एकरेषे तु समासे . 
` जाते एक एव शब्दोध्वशिष्यतेडन्यस्य तु लोप एव मवति, समासविग्रहो | 
_ यथा-रामश्र कृष्णश्च रामकृष्णौ । | 
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तद्वता च 
तसमै हितम्‌ तद्धितम्‌ इति विग चतुर्थीतत्पुरुषसमासेन निव्न्नोऽरं | | 
शब्द: ।. तस्मै वैयांकरणाय अथवा नाम्ने प्रयोगकरणाय वा ये प्रत्यया' | 
बहुहितमादघति ते हि तद्वितप्रत्ययाः कथ्यन्ते । यथा--यत्र अयं व्याकरण- | 
चीते इति वक्तव्यं विद्यते तत्रेव वैयाकरणोऽयम्‌ इत्युक्त शब्दप्रयोगकतुः | 
वैदुष्यं गाम्मीय्यं प्रयोगेऽपि लालित्यं प्रतीयते | अतश्च यस्य प्रयोगेण, 
वैयाकरणानां हितं भवति तञ्च तद्वितमिति भन्वययं सरा | इदञ्च मया | 
यूव॑मेवोक्त यत्‌ पाणिनिः प्रत्ययादौ अनुबन्धसन्निवेशेन बहुकृत्यम्‌ साध- 
यति । इह तद्वितप्रत्ययेष्वपि णित्‌ कित्‌ जित्‌ दिदादिना आदिदृद्धिप्रभति- 
. कार्य्याणि साघयत्येवेति तत्र तत्र स्थळेषु द्रष्टव्यम्‌ । 
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पारिमाषिकसंज्ञार्थाः - 


अन्वर्थसंज्ञा विद्विता महर्षिभिः 
पुरातनैर्व्याक्रति - शाम्ज- पारगैः 
कालप्रभावेण  विळोपसागता 
तदथे-संज्ञानमुदाहरे कियत्‌॥ 


व्याकरणमहाभाष्ये पतञ्षलिनाऽभिहितम्‌ “महतीयं संज्ञा क्रियते ।' | 

सज्ञा च नाम, यतो न लघीयः । कुत एतत्‌ , लघ्वश्रे हि संज्ञाकरणम्‌ !.. 

तत्र महत्याः संज्ञायाः करणम्‌, पृतस्प्रयोजनम्‌, अन्वर्थाः संज्ञा यथा: 

विज्ञायेत”? इति भाष्येण विज्ञाग्रते यत्‌ द्विविधा संज्ञा शब्दशास्रन ससुप- ` र 

दष्टा । एकाक्षरा रूढिरूपा बह्क्षरा चान्वर्थेति । तत्र टि, घि, घु, घ, भ 
इत्याद्या एकाक्षरास्तु स्त-स्वाथबोधायाष्टाध्याय्यां तत्तत्सूत्न: पारिभाषिकः | i » 
रूपेण स्वयसुपदिष्टाः । तैः सूत्रेरेव तासामर्थाः . स्फुटीभवन्ति इति तत्रः | 
हक नास्ति मे प्रयासप्रयोजनम | तथाहि - अचोऽन्त्यादि टि।? ञ्ेषो | 
 व्यरसखि।' “दाधा घ्वदाप्‌ ।? तरप्तमपौ घः ।' यचि भम्‌ ।' इत्यादि । 
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-विदवांसोऽमे स्व-स्व-सिष्यान्‌ स्वबुद्ध्या स्वयं समूह्यऽन्वर्थंज्ञानामर्थान्‌ 
-बोधयन्तु । इत्येव मेऽभ्यर्थना । 
( १ ) प्रत्याहारःः--प्रत्याहियन्ते--संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र स प्रत्या- | 
हार: । इत्यत्र प्रतिं + आ- पूर्वकात्‌. हृधातोरधिकरणेऽर्थे घञि प्रत्यये धातो- _ 
- वृद्धौ निष्पन्नस्य प्रत्याहारशव्दस्यार्थंज्ञानं सुशक्यस्‌ भवति । 


(२) “प्णान्ताः पट? इति सूत्रेण पप्‌, पञ्चन्‌ , सप्तन्‌, अन्‌ , नवन्‌ , | 
दशन्‌, इति षण्णामेव प्रातिपदिकांनां ( शब्दानाम्‌ ) इयं संज्ञा विद्यते- | 
ऽतोऽस्याः “पट? इति संज्ञाऽन्वर्था । यथा लोके अम्बुधयः ससुद्राः चत्वार 
:इति अम्बुधि समुद्रादि-शब्देन चतुर्णा बोधो जायते । | 


( ३ ) “सावंधातुकमपितू--इत्यत्र सावेधातुकप्रत्ययाः तिङः शितः ग 

च सर्वेभ्य एवं धातुभ्यः सत्रेषु च लकारेपूपतिष्ठन्ते.। यद्यपि शित्मत्यया | 
आद्धधातुकेषु बाधिता भवन्ति तथापि योगत उपस्थितिस्तु तेपां स्वत्रेव ५ 
विद्यत इति सावधातुकेति संज्ञाऽन्वर्था । क, 
. (४) 'आधधातुकं शेषः--आद्भंधातुकप्रत्यया इट्‌ , स्य, तास्‌ , | 
“क्ति, तूच्‌-प्रमुतयोञ्दधम्य एच धातुभ्यो5द्वेष्वेच लकारेघु, भवन्तीति तेपामार्घ- | 
- घातुकसंज्ञाऽन्वर्था । | मु 
(५) 'सर्वादीनि स्वेनामानि!-- ये हि शब्दाः सर्वेषां प्रातिपदि- | 
कानां नामानि ( प्रतिपादकाः पोषका इति यावत्‌ ) सन्ति । सर्वेपामेव 
नाञ्नां यैः काय्य साध्यते त एव शब्दाः सर्वनामानि । यथा हृरिः अत्रा- 
“सीत्‌, स क्क गतः । सीता वीरबालाऽस्ति, सा नारीणामुत्तमा । इत्यादिषु 
तच्छव्दः हरि! “सीता? इत्येतयोरुभयोरपि नाम्नोः काय्यं स्वयं साधय- | 
तीति सवनामसंज्ञाया अन्वर्थता । 


(६) 'शि सर्वेनामस्थानम!--सर्वषां नानां ( प्रातिपदिकानां ) 
स्वरूपस्थितानां स्थानम्‌ । यत्र हि नामानि स्वरूपं वद्धयित्वैत्र तिष्ठन्ति । 
“भ-पद-संज्ञाकृतविकृतिं नैव गच्छन्ति, तत्‌ सरवनामस्थानम्‌ । | 
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( ७ ) 'अदेङ्ुणः? - यत्र वर्णाः स्वरूप विहाय क 
स्थापयन्ति ( बिश्नति ) यथा इकार पुकारो भूता, उकारश्च भकारो 


सूत्वा स्वस्मिन्‌ विशिष्टं गुणं बिभ्त इति एकारस्य ओकारस्य च गुण- 
संजञान्वर्था । - 


( ८ ) 'बद्धिरादेच--यत्र वर्णा वृद्धि गच्छन्ति । गुणादपि निज- 
रूपमधिकं बद्धयन्ति | यथा इकार 'ऐकारो भवति । उकारश्च भारो 


जायते । इति वृद्धिरन्वर्था सं नि रं वृद 
ते । इति ब्ृद्धिरन्वर्था संज्ञा । . अत एवं पाणिनिना सवप्रथसं 'वृद्धि-- 


रादैच्‌? इत्येव सूत्रम्‌ अष्टाध्याय्यां मङ्गल-कामनया पठितम्‌ । यच्च पतञ्ञलि- 
नाऽपि “मङ्गळादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि शाखागि प्रथन्ते वीर- 
पुरुपाण्यायुष्मत्पुरुपाणि च भवन्ति ।” इत्यादिना समर्थितम्‌ । 


( ९ ) “निपात एकाजनाड--ये . स्वयमकस्मादेव निपतन्ति । 
( नितरां पतन्ति ) प्रकृतिप्रत्यययोगतो न निष्पाद्रन्ते । ते निपाता 
इत्यन्वथता तेषाम्‌ । 


( १० ) “उपसर्गाः क्रियायोगे'--धातुमुपेत्य सजन्ति. विविधान्‌ 


अर्थान्‌ इ्युपसर्गाः । यथा--उपसगेण धात्वो बळादन्यन्न नीयते । 
विहाराहारसंहारभ्रह्ारपरिहारवत्‌ । इति । 


( ११ ) 'गतिश्व'--गमयति अर्थान्तरं पदानि । आहोस्वित्‌ गम्य-. 
तेऽथो यया सा गतिरिव्यन्वरथंताऽस्याः संज्ञायाः । ` 


( १२ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌'--सम्यक प्रसारणम्‌ विस्तारकरणम्‌ 


अद्धंमान्निकस्य यकारस्य पुकमात्रिक इकारः क्रियत इति सम्प्रसारण 

शब्दः स्फुटमन्वर्थः । ० 82258 ) 
( १३ ) “यस्माखत्ययविधिस्तदादि प्रत्येऽङ्गम्‌-परङृतिपरत्ययोरङ्गा- 

. .ज्ञिभावसम्बन्धोऽस्ति । अतश्च प्रधाने प्रत्ययेउन्निव्वम प्रकृतौ चाङ्गत्वस्‌ ॥ 
इत्यतश्च प्रकृतेरज्ञसंज्ञाउन्चर्था ।- पट bes 


श्चन गुणं स्वस्मिन्‌ 
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(१४) कृद॒तिड/--करोतीति कृत्‌ इति विगृह्य किपू प्रत्ययेन | 
निष्पादितः कुंच्छव्दः कत्रेथबोथकः | अतश्च य प्रत्ययाः कत्रेथेबोधकास्त 
, “शव कृठात्यया इत्यन्वथयं सञ्ञा । 

(०१५) “कृत्या क्रियते इति 'छृत्ग्रम' इति व्युप्पत्या विभाषा 
कृबृपोः? इति सूत्रेण ` क्यपि सिद्धस्य कृत्य शब्दस्य कर्मार्थवाचकता 
अतश्च कर्मणः ( अकमंकधातोश्च भावस्य ) प्रतीकतया तयोरेत्राथयो 
कृत्य-प्रत्ययो जायते इत्यन्त्रथताऽस्य । 


( १६) “अर्थवदधातुरप्रत्यय प्रातिपदिकम्‌'--पदम्‌ पदम्‌ इति 
प्रतिपदम तत्र भवः प्रातिपदिकम्‌ । इति सवेत्रव पदेषु प्रातिपदिकत्वम्‌ | 
तिष्ठत्येचेत्यन्वर्थता$स्य । अथवा प्रतिपदि" भव प्रातिपदिकश्चन्द्रस्तेन 
तुल्यं शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकम्‌ । यथा प्रतिपदि चन्द्र उदित्वा 
तिथिभिर्युक्तो वदधते तथैव प्रातिपदिकमपि सुबादिविभक्तिभियुक्त सद्‌ वदधते _ 
इत्यन्वथताऽस्य । चन्द्रस्य प्रातिपदिकत्वं प्राक्तयरप्यङ्गाकृतम्‌ तथाहि | 
“क्रीच्ग्घीरः पदं जते को रोगी कश्च नास्तिकः । नमस्यन्ति च चन्द्र क | 
तच्छाखं. पाणिनेर्वद” इत्यस्योत्तरे इदमेव सूत्रं निगद्यते । इति प्रातिपदि 
कश्चन्द्रोऽभिधीयते । 91 


पचादित्वाद्‌ अचि प्रत्यये गुणे अयादेशे 'कमंधारय' इति शब्दः सिध्यति E 
तस्याथों भवति विशेषणधारको विरोष्यः । फलतो यत्र. विदोष्यः प्रधानाः 
भूय-गौणतया विशेषणं,घारयति । स्वयं वहुनीहिवद्‌ अन्यस्य विशेषणः 
तयाऽप्रधानीभूय गौणता न गच्छति स शब्दः कमंघारय इ्यन्वर्थः। ` 
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समासेऽन्वितस्तिष्ठति । यतोहि द्दे सर्वाण्येव पूर्वोत्तरपदानि . प्रधानान्येव 
तिष्ठन्ति । 


( ३९) 'तत्पुरुपः-तस्य़ पुरुपः = तत्पुरुष: । स चासो. पुरुषः 
= तत्पुरुपः इत्युभयरस्यापि विग्रहस्य निदर्शकः 'तत्पुरुष! शब्दः प्रतीक- 
रूपेण गृहीतः । तत्र प्रथम-विग्रहः केवलतत्पुरुषबोधकः । द्वितीयस्तु क्मं- 
'घारयाख्यतत्पुरुषबोधक इति विवेकेन तस्य सार्थकता ज्ञेया । | 


( २० ) शेपो बहुनीहिः'--बहवो जीहयो यस्य सः बहुनी दिः i 
इति अन्यपदार्थंप्रधानो “बहुन्नीहिः-शब्दः विग्रहेण साक्षादेव स्वाथम्रतीक- 
<इति सार्थिकेयं संज्ञा । PR 

(२१ ) “संख्यापूर्वो द्विगुः दवाभ्यां गोभ्यां कीतो द्विगुः । इति ८ 75 
विग्रहे तिन क्रीतम्‌' इति तद्धितार्थे ठकि तस्य च लुकि हस्वादि कार्य 
'द्विगुशब्दो निष्पद्यते । इत्येवं द्विगुशव्दोञ्यं तद्धितार्थप्रतीकतया संख्या- 


ky ~ 
'रवकत्वाच द्विगुसमासस्य सम्यक प्रातिनिध्यमावहति । 


(२२) अव्ययी भावश्च'--न अव्ययः अनव्ययः भनव्ययः अव्ययो 
*भवती ति अव्ययीभाव: । अन्न समासे 'उपक्ृष्णम? इत्यादिषु अनव्ययशब्दा 
'अव्ययतां गच्छन्तीति अन्वर्थः 'भव्ययीभाव!-शब्दः । बा 
( २३ ) “तद्धिताः-“तस्मै हितम इत्यादिना सूत्रेण तत्सम्बन्थि- 
'हितेथ्थं तद्धितप्रत्यया विधीयन्ते । अतश्च प्राधान्यात्‌ तस्यैव सूत्रस्य प्रती- 
` कतया “तद्धित' इति संज्ञा | अथवा तस्मै वैयाकरणाय हिताः हितकराः 
` ‰ अत्ययाः ). “तद्धिताः इत्य्थेनाप्यन्वर्थंता ज्ञेया तद्धितप्रयोगेण प्रोढवैया- 
करणता थोत्यतते । महाचैयाकरणा एव तद्वितान्तप्रयोगान्‌ प्रयुञ्जते 1 तथाहि 
.. 'किंवदन्ती “तद्धितमूढो$वैयाकरणः कः कृदन्तं विना कृत्रि” . ` 


(२४ ) ्रत्ययः--प्रतीयते प्रधानतया ज्ञायते इति प्रत्ययः । | 


` आहीस्वित्‌ भति प्रकृतिम अति एति गच्छति इति प्रत्ययः । इत्येवसुस- 


३ 
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(२५ ) “पूर्वोऽभ्यासः -पकस्य चारं वारम्‌ उचारणमेव तु अभ्यासः 

शवं सति मुलशब्द एव द्विस्चरितः 'अस्यास“संज्चको जायते । अत 
` पुर्व -शब्दस्य अभ्यास इति संज्ञ साथिकेव । $ 

(२६) “उने अभ्यस्तम--अभ्यासेन पुनः पुनत्चारणेन जातम्‌ 

अभ्यस्तम्‌? इत्युभयमेव “अभ्यस्त-संज्ञया बोध्यतेडतः सार्थकतास्याः 


| 


हे 
हू 
| 


संज्ञायाः । जी म 
(२७) अलोऽन्त्यात्‌ पूर्व उपघा'--उपसमीपे धीयते स्थाप्यते क 
उपधा अन्तिमाक्षरस्य समीपस्थो वर्णः “उपधा' इति सार्थेकताध्या: 
संज्ञायाः । ८ | 
. एवमेवं सर्वेऽपि महासंज्ञास्थाः शब्दाः सार्थका क्षेयाः दिद्यात्रमिह 
दितम्‌ वैयाकरणानामेतद्विपयिणीं प्रवृत्ति जागरितुम्‌ इत्यलम्‌ । । 


शिवं भूयात्‌ । 
ह है 
का: E : 
जत ३ > ॅ 
च ; पु - 
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ञः त्ता त्त्य ग Ye का 2 खने काजमा) ५५ 

"| खुप्रा तहावदुध । सस्मवयः— 
आ (करा जकीयसंस्कषतमदहाविद्यालयाध्यक्षणाम्महामहो पाध्या- 
याना याहत्ववाचसपतीनां पं० श्रीनारायणशाञ्चिलिस्ते महोदयानां 


~ ~ ५ 
श्री मद्भिम 


द्‌ मिमदामाथ्यापक दशन केसरि महापण्डित-श्रोगोगालशाल्तिमिः 

'वाणिनीयप्रगोघे? भिरीरु पतन 0100 ७ 
र. दोयप्रशेध? निरीक्ष्य भृशं पारचु्ठाडास्म । विश्वतिमि च” 
मन्थरः समभ्वस्तेन व्याकरणक्रान्तारप्रवेशाभीरूगां बालकानां 
स्‌ 


॥ 1 वेश; उखे भवेत्‌ । सूत्राणि साङ्कानि प्रक्राश्य तद्न्वयप्रकारो- 
डप समीचोनतया सूचितोडस्ति | 


| 


श्रीनारायणशाज्नी शखिस्ते 

' रलामदाविद्यालयाष्यक्षाणां महामदाध्यापक्ानां व्याक़रणत्रागीञ्चानां 
० श्ासमापतिश््माताध्यायानां सम्मतिः | | 

` दशनकेशरिणा पं० श्रीगोपालशालिण। विरचितम्पाणिनीयप्रज्ोध॑ 
विलोक्य परमं प्रधोदमावहामि । व्याकरणश्चाल्नं सम्प्रति दुरुह्तामुपगतमिति 
मसुतमप्रवादमपाङस्य सरलं लघु सुबोधमिद॒ ग्रन्यरत्नं प्रकाशयित्रे शाञ्जि- 


वर्य्यायानेकशों घन्यवादा: | सस्कृतच्छात्रा ग्रन्थेतानेन प्रा व्याकरणज्ञानं 


विघाय गाज्नान्तरे प्रवेष्दमईन्तीति मे हदो विश्वासः । आशासे लोक- 


कल्याणकृतः शात्तिवय्यंत्याय प्रयास: सबै विद्वद्भिः समाइतः शिक्षाघिका- . 
रिमिश्वावश्यं सफलितः स्थादिति शम्‌ । | 
हिन्दुविश्वविद्यालयीयप्राच्यविद्याविभागाध्यक्षाणां व्याकरणा चार्य्याणां 
महामदाथ्यापकानां पं० श्रीकालीप्रसादञाह्लिणां सम्मतिः । 
दर्शनकेश्चरिभिः पं० श्रोगोपालशात्रिमिर्विरचितः “वाणिनी यप्रबोचः?? 
कतिपयदिनावधि स्वपाश्चं संस्थाप्य कियत्सु भागेषु मया स्वमनोयोगेनाब- 


` लोकितः । कारकप्रकरणे तु कियतस्थलं मया सन्निवेशितमपि । 


१ 


क 
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पाणिनिमहर्षिप्रतिपादिता संक्षिससरणि; पुनरपि जगति मसरेदिति 
चिया पुस्तकं सुविवेकपूर्वक॑ सपरिश्रमं च लिलितं दश्यते । पुल्तकेडस्मिन्‌ 
बालानां कृते प्रयोगसाघनप्रकारः ग्रन्थकतु रभिप्रतः प्रशस्थ तिका! 
- शिक्षाधिकारिणो अन्थमिमं संस्क्ृतपाठ्चगद्वतो निवेशयेयुश्वेन्महानुपकार | 
स्यादन्तेवासिनामिति विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्‌ । 


| श्रीकालीप्रवादमित्र; |. 
_काशिकराजकीय-संस्क्ृतमह्विद्यालयीय-पुराणेतिहासप्रचानाध्यापकानां 
व्याकरणाचार्य्य. मीमांसातीर्थ-वेदान्त केशरियां श्रीमतामनन्तशा स्विफड़के- 
महोदयानां सम्मतिः | 
श्रीमदूभिः कागोवास्तम्यैदशनकेसरिमि; भ्रीगोपालशा|ल्लिमहोीदवीवर- 
` चितं पाणिनीयप्रबोध! ~ नामकं पुस्तकमामूलमान्तं चावलोक्य परमं 
सन्तोषं समन्वभषम्‌। अत्र सर्वत्र ल्घुकोमुधादिवन्न केवलं प्राचीनैव 
रीतिरनुस॒ता किन्तु ऋचित्कचिच्छात्राणां सुखेनेव बोधो भवत्वितीच्छया 
नूतना5पि | यथा छिङ्गप्रकरणान्ते सर्वनामप्रकरणं तथैवाग्रे४पि | संस्कृतः | 
माप्राप्रचारसमयेऽध्रुनाऽस्य अन्थस्य परमोपादेयतास्तीति निश्चप्रचम्‌ । अस्य | 
ग्रन्थस्य पठनपाठनेन सरळरीत्याऽऽपामर संस्कृतमाषाप्रचारो भवेदिति | 
दृढं निश्चिनोंमीति | ; 3 
इ श्रीमदनन्तश्ा्ञी फडके . 
भं पण्डित दयाराम खटाऊ गङ्गाधर शमंणाम्‌ कच्छप्रान्तीय-नक्षत्राणादे- 
`. शढपुरस्य काशीपण्डितसमाशाखाध्यक्षाणा महोपाध्यायवेदान्त-वाचस्पति- 
र सनातनघर्मे भूषणादिविविधोपाधिसग्जेलितानां सम्मतिः | | 
श्रीमददशंनद्यास्रिमिर्विरचितो लोको पकाखतै-- हः 
रष्टाध्याय्यनुसारिशिक्षणघिया योऽयं प्रबोधोञ्घुना | 
_ श्रुत्या व्याकरणं ह्यतीव'गइनं नाध्येतुमिच्छुन्ति ये । 
` तेषाञ्चापि रुचिस्तद्ध्ययनतो मन्ये समुद्योतितां ॥ १ ॥ 
महामदापदं येनाध्यापकेषु धृतं ` पुनः। . Es 
केशरी” दर्शानस्येति पदव्यांऽलङक्तोऽपि यं; ॥"२.॥ छ. 


20 
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सवत्र विद्यया ख्यातो नेतृत्रन्देषु विश्रतः।। 
शाझ्लिवर्य्यों? यो देशसेवापरो महान्‌ ॥ ३ || 
रणे शाल्ने साहित्ये चापि निर्मला | 

प्रवृत्ति थमशात्रेपु न्यायमीमांसयोस्तथा ॥ ४॥ 

पाणिनीवप्रबरो धोऽयं तेनैव रचितो लघु-- 


इछात्रोपकारको भूयान्निरस्यन्‌ व्याकृतेर्भयम्‌ || ५ ।| 
श्री दयाराम शर्मा 
1श्चविद्यालयीयराष्ट्रभापाविभागप्राध्यापकानां व्याकरणाचार्य्याणां 

भ्रीमंतां प° कच्भावतिशा/न्र एम्‌ -ए महोदयानां सम्मतिः । 
अभत्रतां श्रीमतां दशनकेसरिमददोदयानां सुरमारतीसमाराघने सम- 

पितसर्वस्वानां 'पाशिनीयप्रबोधं? इष्ट्वा परं परितोषं लभामहे । 
जगद्गुरोभारतवपस्यः सकला संस्कृतिमर्यादापरम्परा संस्कृतायामेव 
भाषायां सुगोपिता वत्तते । अधुना संमधिगतायांँ स्वतन्त्रतायां प्रनतमायाः 
स्ङतविद्यायाः प्रचारः परमावश्यक इति सर्वे एव स्त्रीकुर्वन्ति । परन्तु ' 


ST 


न 
हिन्द 


_ पाणनायवस्कतव्याकरणज्ञानस्य कष्टसाध्यतया व्याश्रमुख. सस्कृतव्याकरण- 


दषम दूरत एव दृष्ट्वाड्ञांनका अल्पमतय। संस्कृतशोनामिलाघुकाः 
घल[यन्त | 


अधुना संस्कृतढुगै प्रवेष्टमुत्सुकेम्यशछात्रेम्य: सरळतया प्रवेशाय यदेतत्‌ 
द्वारभूतम्‌ पाणिनीयप्रबोधग्नन्थरल श्रीमन्तो दशनकेसरिमहोदया विनि 


~ 


।नतवन्तस्तद्थ ते सवषां सस्कृतांवद्याप्रचारसमुत्युकानां घन्यवादाह | 


आशास्यते च भगवतो विश्वनाथस्य करुणाकयाक्षकलया एतस्य अन्यस्यः 


_ प्रचारः प्रसारश्च सर्वत्र स्यादिति । 


२००७ विक्रमाब्दीये ˆ : ° विदुषां बशंबदः 
भेरवाष्टम्याम्‌ | | 


है 
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[ 'त्रिपाठि करुणापतिः । डा 


पाठशालीय[ध्यापओेपह्यतत श-आक्ष तिः 
संस्कृतभाषाप्रचारमात्रैकत्रतेपु देशसेत्रारतेषु बिद्वद्रेण्येषु श्रोगोपाल- | 
शाखिदशनकेशरिमहीदयेघु नतिततयो [वलसन्तुतराम्‌-- `` 
धन्येबमद्य घरणी महिता स्वतन्त्रा, 
यश्यां जनिस्तव विभोः | सुरगी:समृदयो | 
नोचेत्रसिद्धमुनिनिमितपद्धतिः साऽ- 
शध्यायिका कथमद्दो द्वतमाविरासीत्‌ ॥ 
बुधवर ! 
आपत्पयोधिमे निम छात्रों के आप समुद्धारक हैं । संरकुताब्यायी 
छात्रों की दशा सर्वथ। शोचनीय हो ग्री है । 'लघुकी मुदी” की कठिनता 
समीप आने नहीं देती | 'पाणिनीयप्रबोघ? की रचना कर श्रोमानने छात्रों | 
का ही उपकार नहीं अपितु सुरगत्री की महिमा को निरस्थायी कर दिया । 
विश्वस्थ “बापू की भाँति संस्कृतभाषा के उत्थानके लिये आपकी कीर्ति 
अमर र | संस्कृत समाज में आपका वही स्थान होगा जो आज उनक 
कांग्रेस में है । जिस लोक कल्याण की पचित्र से उ म 
प्रयास किया है इलमी ब र | 2 5 TNE 
सम्प्रति मेरे विद्यालय में आधे से अधिक छात्र द्विजेतर हैं | यो ही मैं 
'सुरभारतीकी उन्नति के लिये अहनिंश प्रयास कर रहा हूं | पाणिनीयग्रचोध 
तक नहँ है। | 1 हे । यहां .कोई भी 'लघुकोमुदी? छरूता 
> रखें कि, आज स्वतन्त्र भारत प्‌ अपने आप लोग अपने 
१ नौयप्रत्रोध' को अपनावँगे । मैं सत्र स्थानों मै 
रहा हूं और करता रहूंगा । ऐसी ही मैने प्रतिशञ कर लो है 22 हे 
इतने त्याग तथा कारावास की. तपस्या द्वारा यह पद्धति - पक आ ३ 
| ति निकाली है। . 


बहा हम लोग इतना भी न कर सकें तो हमारी संस्क्ृतश्ञता ही व्यर्थ है | | 


A 


`” ` - आपके संस्कृत पथ का पथिक्ग- 
| विष्णुपद पाण्डेय, प्र अ० सं० का० हरदही । 
पो० हरिहरपुर, जि० गोरखपुर 
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मङ्गला चरणम्‌ 
~ 

चाग्देवी धणिपत्यादौ पाणिन्पादीन्‌ सुनींस्तथा । 
पाणिनोयप्रबोधोऽयं बालबोधाथ तन्यते ॥ 
थेनाक्षरसघ्रास्नायमबिगस्थ . महेश्वरात्‌ । 


कुत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥ 
येन धीता शिरः पु'सां विमलः शब्दवारिभिः । 
तझञङ्चाज्ञांनजं भिन्नं तस्म पाणिनये नमः ॥ 
_ वाक्यकारै वररुचि भाष्यकारं पतञ्जलिम्‌ । 
पाणिनिं खूत्रकारश्व प्रणतोऽस्मि झुनित्रयमु ॥ 
अथ शब्दानुशासनम्‌ ' 
१ आइउण्‌ २ ऋलुक ३ एओडः ४ ऐऔच्‌ ५ हयवरट्‌ ६लण्‌ | 
७ ञमङणनम्‌ ८ झभन्‌ ९ घढधष्‌ १० जबगडद्श ११ खफछठथ- र ु क 
चटतव १२ कपय १३ शषसर्‌ १४ हलू । ल.पा 
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संज्ञाकरणम्‌ | 
इति माहेश्‍वराणिक चतुदश सूत्राणि अगादिसंज्ञाथीनि । एपु णादयः ` 
अणाध्र्थाः। हकारादिषु. अकार उच्चारणार्थः | तथाहि “अशं” इत्युकौ- 
† २हळन्त्यरम्‌ः १।३।३। ( “उपदेश “इत्‌ ) । इति सूत्रेग घकार- 
्थे्संशायां कृतायाम्‌ । 
“आदिरन्त्येन? र्सहेता२ १।१।७१(मध्यस्य^ स्तरस्य च रोधकः); 
इत्यनेन सूत्रेण अन्त्येन इता ण्‌ कारेण सह उक्तः आदिः अकारः 
. . इ उः इति वर्णत्रयस्य बोधको भवति । इत्येत्रम्‌ “अणः प्रत्याहार- 
सिद्धिः | एवम्‌ “अक्‌? इत्युक्त्या पूर्ववत्‌ ककारस्येत्वशा दिकार्ये जाते अक्‌ 


ज 


& नृत्यावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कान्नब पद्म बारम्‌ । 

„ उद्धठुँकाम: सनकादिसिद्धानेतद्विमरों शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
। 1 स्वरहीनं व्यञ्जन हल इति प्राचीनानां प्रवादः} अथवा हळ चल च 
तयोः समादरः इल्‌ इति बिग्रहे द्वन्द्ववमासे 'यणः प्रतिप्रेयो वाच्यः? इति | 

_... वातिकत्यानित्यत्वात्‌ द्वितीयलकारस्य संयोगान्तलोपे हल? इति रूप-- 
सिद्धि: | तेन अन्त्यं ल्‌ इत्‌ भत्रतीस्येकोऽर्थः, अन्त्यं हल इत्‌ भत्रतीति 
द्वितीयोऽर्थः | ततश्च प्रथमार्थेन अन्तिमस्य 'हल सूजस्थजकारस्येत्संज्ञायाम्‌ | 
“आदिरन्त्येन सहेता? इति सूत्रत्रलात्‌ इल प्रस्याहारः सिध्यति | द्वितीया ; 
' चन ब्रूवान्तमाना हलूप्रत्याहारस्यवर्णानां इत्संश्चायाम्‌ “आदिरन्त्येन सहेता 
इति चूजवलात्‌ अणू अक्‌ अच्‌ इत्यादिप्रस्याहारसिद्धिः | इत्येबमन्त्यपद्‌--. |: 
 मात्रावत्यैव निर्वाहात्‌ सूजादत्तिन कार्या अन्योन्याश्रयादिदोषवारणायेति ः 


0 
| 

Y ॥ 
। 020) « 
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प्रत्यहारसिद्धो अ इ उ ऋ लु इति वर्णपञ्चकस्य शानं भवति । एबम्‌ अच 
इल अल इत्यादयः प्रत्याहार ज्ञेयाः । Ss र 
१ङक्रालो 


ऊकाल! ज्ञस्वदीघप्लुत:51 १।२।२७ ( उश्च-ऊश्चः-ऊ३श्च वः, 
वां काळ इव कालो यस्य स ऊकालः ) इत्येवम्‌. अकारादयः स्वराखिघा 
भवन्ति | तत्र लकारो द्विघा तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचोऽपि तथा, तेषां | 
स््राभावात्‌ । सोऽन प्रत्येकमुदात्तादिमेदेन त्रिधा | 
“उच्चेरुदात्त::। १।२।९९ । भ्नीचरनुदात्तःः। १।२।३०। 
वससाहारः स्वरितः । १।२।३१। इत्येवमक्रारादंयो नवघा भवन्ति । 
तत्र लकारः पोटा । एचोऽपि तथव | सोऽच्‌ नवविधोऽपि प्रत्येकम्‌ ` 
अनुनासिकनिरनुनासिकमेदेन द्विषा । 
१मुखनासिकावचनोऽनुनासिकःर । १।१।८। (वर्णः) अँ-ङ-ग- | 
न-ञ-म इत्यादुदाइरणम्‌ । तदिस्यम्‌=अकारादयः प्रत्येक्रमष्टादरामेदा | 
भवन्ति । लकारो द्वादशघा | एचोऽपि प्रत्येक द्वादशघा । ततोऽष्टाद्शा~ ` ` 
नामपि अकाराणामू-- '  _ 0 
तुल्यास्यप्रयन्न॑\ श्सवणुम्‌. 1११८ ( वर्णम्‌) [ प्रयत्नश्च ` 
` सआम्यन्तरो ग्रह्मते। ] इत्यनेन कण्ठस्थानेन विद्वतप्रयस्नेन च स्थान- 
प्रयत्नसाम्यात्‌ सवर्णसंश्ञा भवति | (ऋलवणयोर्मिथः सावर्ण्यं वा" 
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द्विघा-आभ्यन्तरो बाह्यश्च । आभ्यन्तरः पञ्चवा--स्ए्टः; ईंपरस्पृष्ट:, 


` विदृतः, ईषदूविद्वतः संश्रुत इति । कादिमान्तानां ( स्पर्शानाम्‌ ) 
सृष्टः । ` अन्तःस्थानां ( यणाम्‌ ) ईपत्पृष्ठ: । विद्वतोडचां ( स्वरागाम्‌ ), 
_ईषद्विब्वतम्॒ष्मणां ( शलाम्‌ ), हृत्वस्याकारस्य संततः । प्रक्रियादशायां 
तु विद्वत एव । इति आभ्यन्तरः प्रयत्न: । ब्राह्मप्रय्त एकादशघा-- 
विवारः संत्रार: श्वासो नादो घोषः अधोपः अल्पप्राणः महाप्राण: 
उदात्तः अनुदात्त; स्वरितश्चेति । बाह्यप्रयांश्चान्तरतम्वयरीक्षायाम्‌ उपयुक्ता 
) 'मवान्ति । खरो विवाराः श्वासा अघोषाः । इशोऽचश्च संवारा नादा घोषा: । 
वर्गस्य प्रथमतृतीयपञ्चमवर्णा ( चयः जशः जमः) यणोऽचश्चेति 
मिलिखाउशविंशल्वक्षरणि _ अल्मप्राणाः | वर्गस्य द्वितीयचतुर्थवणौ 
` शलश्च ( खछठथफ तथा घझढघभ एवं शपसददेति चत्वारि शल्प्र- 
'त्याहाराक्षराणि ) इति मिलित्वा चतुर्देशाक्षराणि महाप्राणाः । कादयो 
मावसानाः स्पर्शा: । /यणू अन्तस्थः, शल्‌ उष्मा । कलयोः पूर्व विद्य- 
` मानोऽधविसगंसहशो जिह्वामूलीयः | पफयोः पूर्वं वित्रमानो5धंविसर्ग- 
सद्य उपध्मानीयः । अचः परौ अनुस्वारविसगों । स्त्ररोपरि एक- 
बिन्दुरनुस्वारः । स्वरदक्षिणपाश्चे बिन्दुद्वयं विसरः | 


४ २ 22 € | 
* अणुदत्सवणस्यर चाप्रत्ययः' | ११६७ ( ग्राहकः*) ( कुः 
चु-ड तु-पु इति एते उदितः) तदेवम्‌-‹अःइत्यष्टाद्शानां सवर्णानां | 
महकः । तथेकारोकारी । क्रकारलिशत: | एवं लशारोऽपि। एचो | 


व | & 
£ 


` * अत्र परणकारेण “अण्‌ प्रत्याहारो ज्ञेय: । 


~ 
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द्वादशान!म्‌ । अनुनाठिकाननुनासिकभेदेन यवला दिघा । अतस्ते प्रत्येक 


त क्रालस्य* ।१।२।७०। ( ग्राहकः२ ) 


खुपूतिडन्तसू पदम्‌ । १।४।१४। रामः । भवति । 
विभक्तिश्च । १।४।१०४। ( 'सुपः तिङः? ) प्रथमैकवचनात्‌ सोः 


सत्तमीबहुवचनस्य सुपः प॒कारावधि सुप'प्रत्यादारो भवति | तद्यया-- 
एकवचनम्‌ द्विवचनम्‌ | बहुवचनम्‌ | विभक्तिः 
सु ओ जस्‌ |. प्रथमा. ह 


सम्बोधनं प्रथमावज्ज्ञेयम्‌ 
` उत्तमपुरुषत्रहुवचनस्यः महिङो 
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-परस्मैपदिनः मा 2 
: एकवचनम्‌ | द्विवचनम्‌ | त्रहुवचनम्‌ | पुरुषाः 
' तिपू Ce | शि प्रथमपुरुषः 
; सिपू | स .. | थ्‌ मध्यमपुरुषः 
; सिष | वस्‌ | मस्‌. उत्तमपुरुषः 


आत्मनेपदिनः प्रत्ययाः 


एकवचनम्‌ | द्विवचनम्‌ . | बहुत्रचनम्‌ पुरुषाः 

$ तः ` र अताम्‌ `| फो प्रथमपुरुषः 

"यास्‌ | आथाम्‌ ` ध्वम्‌ मध्यमपुरुषः 

। an वहि. . ` महिङ्‌, | उत्तमपुरुषः 


& श्येन 'विधिस्तदन्तस्य* १।१।७२ ( सः* विशेषणं तदन्तस्य. 


॒ % इह येन? इत्यत्र करणे तृतीया, करणं च अप्रधानं भवति । अप्र- 

>. घानता च. विशेष्यत्रिशेषणभावमादाय विशेषणे एवं भवति | अतश्च 
. -विघीयमाने कार्य विशेषणे अन्तशब्दो नियोज्यः | यथा इंदूदेद्‌दिवचनम्‌. 2 
. प्रयह्मम्‌ इति सूत्रे ईदन्तम्‌ ऊदन्तम्‌ एदन्त' द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ मवतीत्यथो | 
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... संबेत्यर्: । ) इति सूत्रवल्रदेव विशेषणे “अन्तः-शब्दं निवेश्य दूज्ाणां ˆ 
बृत्ति्िधेया । इत्येवं यस्मिन. विधिस्तदादावल्मरहणे. इति नियमात्‌ | 
न सत्तम्बन्त विशेषणे आदि शन्दो नियोज्यते । ॥ 

i ॥.इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ _. 


अथ अच्‌-सन्धिः ( स्वर-सन्धिः) ` 


वेदनअध्ययनम्‌ इति स्थिते अकः 'सवर्ण षदीघेः ६।१।१०१ ` 

ह: (३अचि “एकः *पूवेपरयोः संहितायाम्‌* ) इति दोघेकादेशे- - 
बेदाध्ययनम्‌। एवं स्वराज्यान्दोलनम्‌ । 'विद्याध्ययनम्‌ | कारागारम्‌ । | 
मुनीन्द्रः | कपीशः । गौरीन्दुः | गौरोशः । साधूत्सव: | बाहुध्वेम्‌। | 
चमूल्ञासः । चमूर्मिः | पितणम्‌ इत्यादि | राम+इच्छा इतिं स्यिते-- | 
१अदेङ गुणः  १।१।२ इति अदेङोः गुणसंज्ञायाम्‌। . 

; ` ` आद्गुणः ६१ ८७(२अचि “एकः पूवपरयोः संहितायाम्‌) _ 
` “इति गुणैकादेशे कर्तव्ये स्यानसाम्यादेकारैकादेशे | रामेच्छा | एबम्‌ « 
देवेहा । महेन्द्रः । रमेश: । देशोद्वारः | गशहोध्वेम | महोत्संवः। ` 
गल्नोध्वंगा । देव+ऋणमिति स्थिते आद्‌ गुणः इति शुणे कतंव्ये | 
स्यानसाम्यादकारैकादेशे- > 2. 


0 
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{a 


खृद्धिरादैच, १११ इति आदेचोः टु 


_ष्बृद्धिरिचि" ६१८८ (*आतू एकः” पूवपरयो संदिलायाम्‌:) इति 


बृद्धचैकादेश कत्तंव्ये स्थानसाम्यादेकारादेशे । एकैकम्‌ । एवम- एकेला 
सूपौदनम | गङ्गोघः | जनेक्यम्‌। मद्देश्वयम्‌ | ममत्खिक्यम । महंद्धत्वस 

इत्यादि । प्र+ऋच्छति इति स्थितो -उपसगाद्रतिधाता ६।६।९१ 
( आत एकः पूर्वपरयोः" बृद्धि) इति अकार ऋकारबों: उभयोः 
स्थाने आब्रुढौ उरण रपर इति रपरे प्र आर्च्छति इति जाते उपसगेल्य 


` स्वर्संयोगे रेफस्य 'चोध्वंगतौ प्रान्छति । ( श्रादृगुणस्यापनोदिकेवं वृद्धिः ) 


दि+अत्र इति स्थिते 


२हको श्यणचि' ६।१।७७ ( संहितायाम्‌* ) इति यणिः कर्तव्ये 


स्थानसाम्यात्‌ इकारस्य यकारे दध्यत्र । एवम्‌ दध्यानय। अभ्युदय: । प्रस्यूडः। 
मुन्यधम: । प्रत्येकम्‌ दध्योदनम्‌ । अ्यैश्वव्यंम्‌ । पत्योदार्य्यम्‌। सुध्य- 
ङ्गना । सेनान्यागमनम्‌ : सुध्युपास्यः । नथूमिः। अश्चिन्युक्षम्‌ | पुङ्स्थेला । 
कोशातक्योदनम्‌ ! लच्म्यैशरयम्‌ | सरस्तत्योत्सुक्यम्‌ | नन्वथ । स्वागतम्‌ । 
मध्विदम्‌ | साध्त्रीहितम्‌ | मध्वृते । मध्वेतत्‌। पचत्वोद्नम्‌। साथ्वैश्वर्यम्‌ | 
ददात्वौषधम्‌ | सरय्वम्बु | वध्वागमनम्‌ | वध्विच्छा । चम्बीशः । बध्बृणम्‌ | 
चम्वेनः । चम्वोघः । घध्वैश्वर्यम्‌ | बध्वो दार्यम्‌ । घांतरंशः । पित्रादेशः 


मात्रिच्छा | त्री हितम्‌ | पित्रुपदेशः । दात्रः स्वस्रेकता | यात्रोघः । : 
` इवर्यम्‌। पित्रौदायम्‌ । लकारौ। लाकृतिः। लिति | लीश: | पदेशः इत्यादि । | 


` ने+ अति इति स्थिते-- 


_ श्एुचोऽयवायावः२ ६।१।७८ ( अचि? संहितायाम्‌*) । इतिः 


एकारस्य अयादेशे । नयति | एवं-भवति । नायकः | पावकः । हरे+इह 
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५५8 _गुणमपोद्य बुद्धिरेव जायते । 
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अचूसन्धिप्रकरणम्‌। | ९ 


Treo ~ 


इति स्थिते अवादेशे हरय--इइ इति जाते- ` 
प: “शाकल्यस्य ८३1१९ (अवणपूवेयोः\ *पदान्तयोय्वो:२ 
अशि "सते ) इति यलोपे इर इह इति सिद्धे प्रात्तो गुण!-- 

नृवर सिद्धम्‌ ८।२।१ ( अधिकारोऽप्ययम्‌ ) तेन पूर्वत्र = पूर्व- 
न्नेषु अशमाध्यायप्रथमपादान्तेषु ` अबश्िष्टम पादत्रयम्‌ असिद्धम्‌ | 
आडिकारपक्षं आग्रेऽपि पूर्वपूर्वसूत्रेषु परं परं तून्रमसिद्धं भवतीति सूत्रार्थः 
इति यलोपासिदधया निवर्तते । पत्ते हरयिह । एवम्‌ विष्ण इह विष्णविह । ह 


त आयताः, तयागताः। भान आयाहि, भानवायाहि, तस्मा अर्थः, 
तस्मायथः | रामा इह, रामाविह । हरे+अव इत्यत्र प्राप्तमयादेशमपोद्य-- 


*एड: २पदान्तादतिर । १।१।११० | ( पूर्वरूपम्‌ ) इतिपूर्वरूपे 


इरेऽनर। एम्‌ बटोडपसपे । हरी+एतौ इत्यत्र प्राप्तं यणं सन्निरुध्- | 


ईदूदेद्‌ द्विवचनं' प्रगृह्मम्‌रे । ११1११ इत्यनेन इरी इत्यस्य 
म्रहमसंज्ञायाम्‌- 

प्लुतप्रमुह्याः अचि? नित्यम* ६।१।१२५ ( प्रक्ृतिभावः* ) इति 
प्रकृतिभावें। हरी एतो। एबम्‌ भानू उदितो । माले एते । 


तन्निष्कर्षा यथाः-- 


२- अकि समानस्वरयोदींधो जायते | २--अवर्णादिक परे. ; 
` यथास्थानं गुणेकादेशो मवति। ३--अवर्णादेचि परे वद्धयेकादेशः ` ० है 


कल्प्यते । अकारान्तोपसगात्परस्य आकारादिर्घातोः, ऋकारेण. सह योगे 


४-- इको 5पवणे चि -परे यथास्थानं . 


१० पाणिनीयप्रवोधे 


. ततू#लय इत्यत्र-- .. - | 


- सवर्णतया लत्वे | तल्ल्यः । एवम्‌ विद्वोल्लिखति । अत्रानुनासिकस्थ 
प ॥ नध्यानुनासिक एव लकारः । वाफ्‌ + हरिः इत्यत्र . 
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भवति । ७--द्विवचनानामीदूदेदन्तानां प्रक्ृतिभावे 
पूर्घरूपाणि नैव मबन्ति | इत्यचूसन्धिःप्रकरणम | 
अथ हल-सा 
रामस + शेते इत्यत्र स्तोः^ श्चुना^ श्चुः" ८।४।४० इति शुत्वेन 
ना तम | 
सरुञ्झम्पः । राजञ्जय । याच्ञा । राम पछ इति स्थिती -- 
रष्ठुना प्टुःः ८४४१ ( श्स्तोः ) इति ष्ठुखेन सस्य पत्वे राम- 


पष्ठः । एवम्‌ रामष्टीकते.। तट्टीका । उड्डीयते । रणडटक्का । लिखण्ण- 


` कारम्‌ | वाक्‌ + ईश इति स्थिते-- 


शका रजशोडन्तेर ५1२1३९) इति जश्वेन कस्य गते वागीशः । | 
एवम्‌ श्रजन्तः। तदिदम्‌. । मधुलिडयम्‌ । त्वम्लावण्यम्‌ । अज्यल | | 
अडभवति | तद्वद्‌ | ककुब्बिसला | छिङ्भ्याम्‌ । ककुत्रियम्‌ । वागू + 
कृता इत्यत्र 

२खरि च ८४1५५ ( 'झढां श्चरः ) इति गस्य कत्वे वाकछता | | 
एवम्‌ तत्तनोति। तत्सत्‌ । प्राट्सरति। ककुप्प्रकाशते । वाक्‌ + मात्रम्‌ | 
इत्यत्र-- छै 

यरो\ऽनुनासिकेऽ'तुनासिकोरै वा ८४४५ इति ककारस्य 
अनुनासिके ङकारे वाङमात्रम्‌ | एवम्‌ तल्नित्यं। आण्नद्याः | आमूनदी जु 


२तोलिर ८।४।६० ( पदान्तस्यः पंरसवणेः* ) इति तकारस्य पर- 
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इ परस्याम्‌ ८।४।६२ ( पूवस्य सवशः? ) इतिं पूव- 
कद आरनाद्धा[प्रमहा प्राण प्रयत्नस्य इकारस्य . घकारे कस्य च 
or 

बरत्वत दार वाग्घरिः । एवं अज्मीनम्‌। स्विडसति । तद्धविः । 
ककुब्मत। । वाक -- शूरः इत्यत्र-- 

२ द्र 1.3 

रछ अट ८1४६२ ( झयः१) इति शकारस्य छुकारे | 
आाकूछूरः । एवम्‌ अच्छुल्‌ । षटछेरते | ककुपूछयनम्‌ । 

| छत्वसबीति वाच्यम्‌ । ] तच्छलोकेन | शिव+छाया इत्यत्र-- 

छे | 


सवणुतध 


आद्यन्ती' १टकितो १।१।४६ इति कित्वात्‌ अकारस्यान्ते तुकि 
कते ककारस्य इलन्त्यम्‌ इत्यनेन, उकारस्य-- 

'डपदेशोऽजर्नुनासिकः इत्‌४ १।३।२ इत्यनेन इत्संशायाम्‌ । 

तस्य* लोपःर १।३।९ ( इत:२ ) इत्यनेन उभयोळोपे शिवत्‌ 
छाया इति जाते तकारस्य जश्खेन दकारे तस्य श्चुत्वेन जज्ञारे खरि चेति 
जकारस्य चकारे शिवच्छाया | एवम्‌ संस्कृतच्छात्र: | इत्यादि । प्रत्यङ्‌ + 
आत्मा इस्यवस्थायाम्‌— 

०२ङमो 'ह्वस्वादचि* व्ङुण्नित्यम्‌+ ।८।३।३२। (अचः?) इति 
ङकारात्परस्य अचः आम्मेत्याकारस्य ङमुडागमे : कर्तव्ये “आद्यन्तौ 
रकितो? इति रित्वादू आकारात्पूर्वम्‌ ङुटि, अनुत्रन्लोपे प्रत्यड्डात्मा । 


एषम्‌ सुगण्णिइ । तस्मिन्नद्रौ इत्यादि | राजन्‌ + तथा इति स्थितौ 
वे युग णह । तास्मन्नदरौ इत्यादि । राजन्‌ + तथा, 


® टिप्पणी -पूर्वत्र पञ्चमी परत्र सप्तमीं षष्ठी प्रकल्पयति इत्ति | 


>> 


_ नियमात ङमः पञ्चमीतः पर म्‌ “अचि? इति समीं षष्टी प्रकल्प्य अचः - कि त 
ङमुडागमो जायते | डा वणे 
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श्नश्छो व्यप्रशान। ८।३।७। (१९: अम्परे) द 


श्ञत्रानुनासिकः* पूर्वेस्य तु वा टार ( शेः 
पूर्ववर्तिनो 5कारस्यानुनासिकत्वे राजद + तथा इति जाते अनुबन्धछोपे-- 


` स्खरवसानयोर्विंसजेनीय/ ८२१५ ("२ इति स्य 
विले | राज तथेति जाते १बिसजनीयस्य सः ।=।३ 1३४! ( स वरि) 
इति विसगेस्य सकारे । राजँस्तया । एवम्‌ पतस्थुत्कार: । इ8रच रति | 
' विद्वोश्छात्रः । राजँष्टीकसे । सक कुर: | हरिम्‌+ इसति इस्यत्रस्थाय 
श्मोऽतुस्वारः  ८।३।२३ (हलिः) इति मस्यानुस्त्रारे इरि इसति । | 
एवम्‌ ग्रामं सरति। सुखदं शयनम्‌ । यशान्‌ + सि इत्यत्र 
अनश्चाप्पदान्तस्य *मलि ८।३।२४ ( वमोऽलुस्वारः^ ) इसनेन 
नस्यानुस्वारे . यशांसि । एवम्‌ आक्रम्‌ + स्यते इत्यत्र मस्याचुस्वार क्र 


स्यते ।. अं + कितः इत्यत 


नस्य उकारे कते 


) इशे रोः 


अङ्कित । एवम वाञ्छित | कुण्ठितः । छन्दितः र गुम्फितः | स्बं+ 
करोषि इत्यत्र - ` । है) 
वार पदान्तस्य' ८४५९ ( अनुस्वारस्य “परसवणः ययिः ) 

ग.) हे - इति. वैकल्पिके परसवर्ण ङकारे. त्वङ्करोषि । दव करोधि।। , 
` आमञ्चल, आम चल । शी्रण्टीकते, शीघ्र' टीकते । स्तोकन्तनु, स्तो 
` तनु । तक्रम्पिब, तत्रं पिन्‌ | सँय्यन्ता, संयन्ता । सँव्वत्सर;, संवत्सर: | 


छो क्म्‌ | ह...” 4 हे ४4५ ४ न 
झे १ ( 11७ > 


` ` इति इळसन्क्रिः| ५५०० हक 
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तन्किकर्षो यथाः | 
१--इन्त्याक्षराणि यथाक्रमं तालव्येनाक्षरेण सह तालंव्यानि मवन्ति 
मूर्डन्धेन तह थूडन्यानि भवन्ति | २--श्रशि वगप्रथमाक्षरस्य स्ववर्गीय 
तीयमच्तरम मबति | ३--खरि परे वगतृतीयाक्षरस्य स्ववर्गीयं प्रथमाक्षर॑. 


भवति । ४>>अनुनातिके परे वर्गप्रथमाक्षरस्य स्ववर्गीयं पञ्चमाक्षरं तृती- 


PS NTS ््््््््व्ड््््््््््््््ट््ड््् ् ल्ल ब््ड्ड्ड्ड्ा 


PRPs RES 


याक्षरं वा भवति । ५-तदनार्नां लकारे परे स्वतुल्यो लकारो शेयः ६-- [ 
वर्गप्रथमाच्षरत्‌ परो हकारस्तद्वगींयचतुर्थाक्षरत्वं भजते, प्रथमाक्षरञ्च 
तृतीयाक्षरं यत्रा तिष्ठति | ७-वर्गप्रथमात्‌ तृतीयाद्वाक्षरात्‌ परः अम्परक:. | 
शकारः छकारो भवति तृतीयाक्षरञ्च प्रथमाक्षरं मूला तिष्ठति | ८ -पदान्ता _ 
हस्वपूर्वा ङगनाः स्तरे परे द्विगुणितास्तिष्ठन्ति॥ ९--पदान्तो नकारस्तु 
अम्परकेषु त-थ च-छु-ट ठेषु षटसु अक्षरेषु ( छवि ) ततस्थानीय-सःश-षः { 
परकोऽनुस्वारो भूखा तिति | १०- झलक्षरेघु परेषु अपदान्तनकारमकारो 
अनुस्वारी मय तद्वगीयपञ्चमाक्षरतां ्रजंतः। ११--पदान्तमकारस्तु वर्गाक्षेरेषु . ` 
परेषु य-व-लेषु च अनुस्वारो भूत्वा विकल्पेन परसवर्णतां गच्छुति | १२-- | 
| शषसहरेफेपु परेछु अपदान्तौ नकारमकारौ पदान्तश्च मकारोञ्चुखारतामेव छ. 
| गच्छुन्ति | १३--हस्वाद्चः परः छकारः चकारपूर्वकस्तिष्ठति । इति | i a 


अथं विसग्‌-सन्धि 


रामस्‌ + करोति इत्यत्र= ir vp rT की 
स्ससजुषो रुः ८२६६ ( पदान्ते! ) इतिं सस्य यत्वे. अनु 
{ लोपे रामर करोति इति जाते खरबसानयोविंसर्जनीय इति विग रा 
करोति इतिः ौस्थिते-- ५0: टर र pri Sd ड, 
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कुप्वोक><रेपौ च ८।३।३७ ( १विसर्जनीयस्य ) दावि 
जिह्वामूलीये राम><करोति। पक्षे रामः करोति । एवं हरि><ख्नाति । 
- -इरिः खनति | मेघः पतति इत्यत्र वैकल्पिके उपध्मानीये । मेव पतात | 
वृक्ष; फलति, वृक्ष>फलति ) विष्णुः + वाता इत्यत्र बिद्यनीवस्य 
सः इति सकारे विष्णुछ्राता। एवं रामः + चलतीत्यत्रं विसर्गस्य शकारे 
श्रुत्वेन शकारे रामश्चलति। भानुः + टीकते इत्यत्र सत्वे ष्टुत्वेन पकारे 
भानुष्टीकते | रामः + सरति इत्यत्र-- 
रवा 'शरि ८।३।३६ ( रविसर्जनीयः) इति वैकल्पिके विसमे 
रामः सरति। पक्षे सकारे रामस्सरति । एवं रामः शेते पत्ते सत्वे द्चुत्वे 
रामक्शेते । रामः षष्ठ: इत्यत्र पक्ते सत्वे प्ट्स्वे रामष्पष्ठः । इत्यादि । 
रामस + अच्ये इस्पत्र--स सजुषो कः? इति सस्य रुत्वे -- 
"अतो ररोरण्लु'तादप्डतेः ६।१।११३ ( ४: अतिR ) इति रोः 
. उकारे गुणे पूर्वरूपे रामोऽच्यः | एवम गुणोऽनध्यः । शिवो<डपीत्यादि । 
रामरु + हसति इत्यन्न ' 
हशि च'६।१।११४ ( अप्लुताद्‌तः? रोः? ढ:३ ) इति उत्वे गुणे 
रामो इसति। एवम्‌ शिवो याति । घरो भूतले | पटो मठे | मनर % रथ 
इति स्थितौ “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ १।४।२” इति परत्वात्‌ प्राप्तं रोपं 


' पूर्व्रासिद्धमिति त्रिपादित्वादसिद्वीकृत्य इशिचेत्युत्वे गुणे च मनोरथः । 


` ` मनोरमा । पयोधिः । देवार + इहृ इति स्थितौ-- | 
भो भगो अधो पूवस्य स्यो5शि*. ८।३।१७ (रोः) इति | 
रोये लोप; शाकल्यस्य इति पाक्षिके यलोपे । देवा इइ देवाबिह। 


` एवम देवाय + नम्या इत्यत्र 
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अछि सर्वधाम/ ८३।२२ ( 'भोभगो अघो अपूर्वस्य या. 
लोपः? ¦ ) इति यलोपे देवा नम्याः | एवम्‌ नरा यान्ति। बाला हन्ति, 
इत्यादि 4 पुनर्‌ + रमते इत्यत्र 
र्र ८।३।१४ ( लोप: ) इति रेफस्य लोपे 
ढलोये* पर्वस्य* दीरघो'ऽणः१ ६।३।१११ इति पूर्वस्याकारस्य दीघें 
पुना रमते ¦ एवम्‌ इरी रम्यः । भानू रक्षति। हेपिता रक्ष । हे नारद्‌। रेफेभिन्ने 
अत्रि इचः परस्य रोः तथा रुभिन्नरेफस्य च कस्यापि सूत्रस्याप्रवृत््या परेणा- 
्षरेण योग एव भवति, रेफे परेतु रोरीति तल्लोपे पूवस्वरस्य दीघों जायते । 
ससु + करोति इत्यत्र । 
` २एतन्तदोः “सुळोपोऽकरोररनञ्‌ समासे? हलिः ६।१।१३२ इति 
सुलोपे स करोति | एवम्‌ स पठति | स चलति । स वदति । स गच्छति । 
एष सरति । एष बन्दः । एष शिव: । एष करोति | एष खनति। 
` इत्यादि । HE 


तम्निष्को यथा-- 
--खरि विसर्ग एव तिष्ठति | तत्रैव तस्य कलयोः पफयोः पूर्वे 
विकल्पेन जिह्वामलीयो पष्मानीयरूपौ अध॑विसगों भवतः | २-दन्त्यतालव्य- | 
` मूडन्येधु नवस खरम््याहवराक्षरेषु त एव वेकल्मिकाः त्रिविधाः सशषा . 
मवन्ति।' ( अशि उः यलोपः रेफश्चेति त्रिधा सन्धिमंत्रति ) ३-तंत्र ._ 
हस्वाकारात्परस्य रोः न दु रेफस्य (स्वामाविकस्य सम्बुद्धेश ) अति | 
इशि च उ: मवतिं । ततो गुणे कते अतश्च पूवरूपै सति प्रयोगसिद्धिः ti 
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आकारात्‌ परस्य तु अशि यकारो जायते | तस्य च लोपे सत्विका्य्यासावः | 
७--इचः परस्य रो; तया अकारोपधस्यापि रुमिन्नरेफस्थ, त्यदन्त- 

` शब्दानां सम्बुद्धिरिफस्थ च अशि परे रेफ एव तिप्डति । अस्येव त्रिविधस्य _ 
रेफस्य रेफे परे लोपो जायते पर्वस्य च दीर्घः । ६--स, एव्र इत्युभयोः 
पदयोः हस्वाकारभिन्ने अलि निर्विसर्गमेब रूपं तिष्ठति । सर्वत्र सुलोप एव | 

` भवतीखर्थः । केवलमति उत्वादि कार्य्यं जायते | इति विसगस न्धिः । 


इति-सन्धिप्रकरणम्‌ । 
. .अथ पुंलिङ्गप्रकरणम्‌ 
) ' पढ्‌ बीजं दुमो वाक्यं प्रमाणं फलमाप्यते-- 
 ' स्याः प्रसादात्तां नित्यां वाग्देवीं प्रणमास्यहम्‌ ॥ - 
रामो हरिः करी भानुमेरुस्कतो च चन्द्रमाः 
विद्याश्च सगवानास्मा दशेते पुंसि नायकाः । हे 
रकारान्तः पुँछिज्ञो रामशब्दः) तस्य, अव्युत्पन्नपक्षे--- 
स्ञथवदघा तु(रप्रत्यय;" प्रातिपदिकम्‌५ १२1४४ ( *शव्दस्व- | 
. रूपम्‌) इत्यनेन, च्युसत्रफ्ते ए 'झृत्तद्धितसमासाश्र 
` ` ' _ ( आतिपदिकमू ) इत्यनेन परातिपदिकरुश्ञायाम्‌ । ` ५ 
* `  रस्वौजसमौदछष्टाभ्याम्भिसङभ्याम्भ्यस्ङ सिभ्यास्म्यस्ङसोसा- ` 
' स्ङ्योस्सुप्‌ ४११२ ( 'ङयाप्मातिपदिकात्‌ 'प्रत्ययः परश्च) 
` इत्यनेन स्वाद्ुपस्थितो एकत्वविषक्षायां थे कयोङ्रिवचनैकवचने 
. १४२२ इति सौ विभक्तौ राम + सु इति स्थिते “उपदेशेडजनु- 


॥ 0 
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राम: इति सिद्धस्‌ । दवित्वविवक्षायाम्‌ रामश्च रामश्च रामो, इति विग्रहे . 


रामशब्द नभक्कौ समागतायाम्‌-- 
“लहूप्ाणाम्‌ व्एकशेष -एकविसक्तौ १।२।६४ इति एक “रामः. . 
शब्दशेषे अन्त [म शब्दस्य लोपे राम + औ इति स्थिते प्राप्त 


हे 
म दे  & 


-_ गुणमपोद दृद्धि: प्राप्ता ताब्बापोद्य-- - 
' थमसचोः पूर्वेसवणं:* ६।१।१०२ (२अचि पूरवपरयोः२ एकः टो ० 


~ द 


दो: ) इति मासस्य दीर्घस्य 
रेनाद्ण्बिः ६।१।१०४। (दीघं पूर्वेसवण्‌:४) इति रि | 
बृद्धिरेचि' रौ रामो | बहुत्वविवक्षायाम्‌ रामश्च शमश्च रामश्च | 
रामाः, इति बिअ=रहे रामशब्द्त्रयात्‌- 22: { 
बहुषु बहुवचनम्‌. १।४।११ इति जल्‌ विभक्तौ समागतायाम्‌, | 
एकशेषकार्ये राम + जस्‌ इति स्थितो चुटूरं १३७ ( प्रत्य॑रैयस्य ९आदी | | , ह 
इतौ ) इति जस्य इत्सज्ञायां लोपे च राम +. अस्‌ इत्यवस्थायाम्‌ | 1 
पूवसवर्णदीथे रामाछ इत्यत्रान्त्यसकास्स्य इत्संज्ञायाम्‌प्रासायी-- . ' ` i 
विभक्तिश्च १४१०३ इति जसः विभक्तसंश्ञायाम्‌। ` ` 

| रन विभक्तौ? तुस्माः १।३।४ ( इतः* ) इत्यनेन निषेधे , रुत्वे . 
५ 'विसर्गे च “रामाः? इति सिद्धम्‌ । राम + अम्‌ इति स्थितौ | 
____ रअमि पूवः ६।१।१०७। (अकः *रूपम्‌) इति पूर्वरूपे रामम्‌। 
रामौ । राम + शत इति स्यितो- | 
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इति सम्य नत्वे रामान्‌ । अन्न 
अटकुप्बाङनुम्व्यवायेऽपि ५।४।२ ( रपार्थ्या नो ण: ससान- 
पदे ) इति प्राप्त णत्वं छट 
३पदान्वस्य ८।४।३७ (रषाभ्यां नो” णः" खसानपदे' २९ अद्‌- 
कुप्वाङ्लुमञ्यवायेऽपिः ) इति निषिध्यते | राम त टा इत्यच-- 
श्यस्मारिप्रत्ययविधिस्तदादि? प्रत्ययेऽङ्गम्‌* १।४।१३ इति 
` ४राम? इत्यस्य अज्भपंशायाम-- 
३टाङसिङसासिनास्याः* ७।१।१२ ( अतः अद्भात्‌' ) इति 
` राविभक्तेः इनादेशे राम + इन इत्वत्र गुणे रामेन इति जाते 
२अटकुप्वाङनुमव्यवायेऽपि ८।४।२ (१रपाभ्यां नोरणः ससान 
दे” ) इति नस्य णत्वे रामेण । सम + भ्याम्‌ इत्यच->- | 
सुपि चः ७।३।१०२ ( अङ्गस्यः १अतो दीः यर्जि”) 
इति दीघें रामाभ्याम्‌ | राम + भिस्‌ इति स्थितौ 
तोः भिसः ऐसर ७।१।९ इति भिस ऐसादेशे कर्तव्ये -- 
'अनेकाळ्‌ 'शित्सवस्यरै ११४४ इति सर्वस्यैव भिस ऐसादेशे 
वृद्धी रुत्वे विसगें च रामैः | रांमं + ङे इत्यवस्थायाम-- 
र्ङय्यः* ७।१।१३ ( १अतोऽङ्गात\) इति 
स्स्थानिवदादेशोःऽनलूविधौः १।१।५६ इति स्थानिवद्भावे सुपिचेति ` 
दीघ रामाय, रामाभ्याम्‌ , राम + भ्यस्‌ इत्यत्र -- 
“बहुवचने *झण्येत्‌र । ७।३।१०३ ( अतः१ अङ्गस्यरै सुपि") 
क. इति एत्वे रुत्वे विसग च रामेम्यः | राम + ङसि इति स्थिती 'टाङलिंः 
` डसाम्‌०; इति ङसेराति दी्ें रामात्‌ इत्यत्र जश्त्वेन दकारे-- 


न 


| 


जु 
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“दावसाचे ८४४६ ( र्मला चर:२) इति चयेन वैकल्पिके 
तकारे समात्‌ समाद्‌ , रामाम्याम्‌, रामेम्यः | राम + ङस इति स्थितौ 
टाडसिड इति ङसः स्यादेशे रामस्य । राम + ओत इत्यत्र 
"ल च । ७३१०४ ( अतः अङ्गस्य एत्र सुपि ) इति 
अकारस्य एकारे रामे + ओध्‌ इति. जाते अयादेशे रुत्वे विसरे चच 
रामयोः ! राम + आम्‌ इत्यत्र ` 
दस्वनद्यापा नुटर ७ १।५४ ( २आामः ) इति नुडागमे क्ये 
आयन्त टकिता’ इति टित्वादाम आदौ नुरि उकाररकारयोरिरसंज्ञायां 
लोपे च राम + नाम्‌ इति जाते- - 
नामि" ६४३ ( १अचः 'अङ्गस्य दीघेः ) इति दीघें णत्वे. 
रामाणाम्‌ । राम + ङि इत्यत्र ङकारस्येत्संशायाँ लोपे च गुणेकादेशे रामे 
रामयोः | राम + सु इति स्थिते एत्वे कृते-- | 
आदेशग्रत्यययो:* ५।३।५९ ( ₹इण्कोः -अपदान्तयोः स 
सूधन्यःः। ) इति सकारस्य मूध॑न्यप्रकारे “रामेषु’ इति सिद्धम्‌ । 
सम्बोघने हे राम +सु इति स्थिते-- 
एकवचनं स्सम्बुद्धिः २।३।४९ ( भ्रथमायाः) इति सोः, | 
सम्बुद्धिसंशायाम्‌ १एङ्‌ हस्वात्‌ स्सम्बुद्धेः ६1१६९ ( २अङ्गात्‌* हलः 
'छोपः ) इस्यनेन सुलोपे है राम हे रामौ दे रामाः पूर्ववत्‌ | एवम्‌-- 
“पेट, पट, कर, हस्त, चय, जय, लय, पाक, राग, पाद्‌, मास, घास,. | 7 | 
वास, काल, रोग, भोग लोक, दीघ, सूय, चन्द्र, नग, नाग, दन्त, Ee 
धन, मेष, केश, वृक्ष, कुम्भ, कीट, शुग, रए, पुत्र, छात्र, यम, हु 
ह मरणे प्रश्न, यश, यत्न, देव, मेष) कुक्कुर, ` सिंह, व्याज, गन, मूषक, र 
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७ तजबमडवाचप्रृभ्ति- 
छाग, नर, वानर, बक, हंस, शाकुन्तादय सर्वेऽपि चजबनङबादमग 


प्रत्ययान्ता: शब्दा शेयाः । आकारान्तशब्दे ठु सर्वत्र सन्चिक्राय रूप 
सिद्धि: । तथाहि--हाहाः दादौ । दादाः। दाहम. | दादी । हदन, । हाह, | 
हाढे, हाहाः, | हाहौः । दाम्‌! दादे । इत्यादि । अद्रायि आकारान्तः | 
` घाठशब्दानां म-संज्ञायाम्‌ रूपविशेषः | यथा गापाशन्दात्‌ शाह विभक्तो | 
समागतायाम अनुबन्धलोपे गोपा + अघ्‌ इत्यत्र-- { 
स्यि “सम १।४।१८ (स्वादिरैष्वसवेनामस्याने\) इति भःउंशावाम्‌। | 
इआतो घातोः  ६।४।१४० ( श्भसंज्ञस्य लोपः* ) इति मः 
संश्ञकस्य आकारस्य लोपे गोपः, गोपा, गोपे गोपः गोपोः गोपाम्‌ गोपि । | 
इत्यादि । एवं खीलिङ्गेडपि | शङ्क्मा कीलालपादयो5प्येवमेव खीलिङ्ग 
-पु'लिङ्गयोरभयोरपि सरूपा शेयाः। घातुशव्दाश्ध--- १ 
३ क्किबन्ताश्च विडन्ताश्च विजन्ता येऽपि धातः । 
` तेधातुत्वंन जहृति शब्दत्ं प्राण्युवन्ति च । इति 


इकारान्तः पुछिङ्गो इरि शब्दः ( बन्द्र, विष्णु ) 


बाधित्वा  . ह होः 
जसि* च ७1३।१०९ ( १हस्वस्य रेंगुण २इकः ) इत्यनेन २ 


) इत. 


दि 


२शेषोरध्यसखि' १।४।७ (हस्त इकार उकारश्च दोषः 


७ 
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२ऽस्ञ्ञियाम्‌* ७।३।१२० ( ' घेः ) इति नादेशे णत्वे 


मन्द 2 ५ ‘558 
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हरिणा! इरिभ्याम्‌ | इरिमिः | इरि + डे इत्य 
i घेडितिर ७।३।१११ ( 'गुणः ) इति गुणे अवादेशे हरये। | 
| हरिभ्याम्‌ । हरिम्बः । दरे + अस्‌ इत्यवस्थायाम्‌— 
, ङसिङसोञ्च ६।१।११० ( एङः शपवेरूपमेकादेश? ) इति 


पूर्वरुपे सत्वे विसगें च इरेः । हरिभ्यां | हरिभ्यः । इरेः । इयोः । हरीणाम्‌. | 
इरि + झि इति स्थिता -- Rg: 
अच्चघे: ७।३।११९ ( २ङे: १इदुद्भ्याम्‌ ओत्‌ ) इत्यनेन ङेरोति | 
कृते इकारस्वाकारादेशे च हर+ओ इति जाते इद्धो हरी, इय्यो', इरिषु, ` 
हे इरि + सु इत्यवस्थायाम्‌-- ड है 
शहस्वस्य गुण; ७1३1१०८ ( रसम्बुढौ ) इति गुणे एड्हस्वादिति 
सुलोपे हे हरे । दे हरी । दे इरयः । एवं मुनि, कपि) कवि निधि विधि, - 
` यति, व्याधि, जलघि, रवि, वहि, रश्मि, पति, भूपति, बृहस्पति, शनि 
.._ दाशरथि द्रौणि, दाक्षि, पाणिनिप्रभ्रतयः संशाविशेषणशब्दा हृस्वेकारान्ताः | 
" पुँल्लिज्ञा शेयाः । केवलपतिशब्दे ठु टादौ विशेषः | पति+ आ इत्यत्र 
| पति:र श्समास *एवं १।४।८ (धिः) इत्यनेन घित्वाभावेन नात्वा | 
मावे यणि पत्वा । पत्ये । पति+ अस्‌ इत्यन्न यणि पत्य+अस्‌ इति जाते ` 
श्ख्यत्यात्परस्यर 51 १1११२ (ङसिङवोआत *उत्‌*) इति विभक्तेर-. . 


. ._ इओतू ७३1११८  ( इदुद्भ्यां `डः )' इति 
` यणि पत्यौ इत्यादि । सेषं इरिवत्‌ । सखिशब्दस्य तु असम्बुद्धि 
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पाणनायप्रबाध 


ते अनि कतंव्ये 
डिच्च* १। १।३५ ( अन्त्यस्य आदेश;२ ) इति डित्वादन्त्सस्य इकारस्य 
अनडङादेशे ससन्‌ + सु इति स्थिते 
'सुडनपुंसकस्यः :१।१।४३ ( ३तर्वन।मस्थानम्‌ ) इति तुर; सर्व- 
नामस्थानसञ्चायाम्‌, अलोऽन्त्यारपूर्चं उपधा १।१।६४ इति नकारात्‌ 
' पू्ववतिनः अकारस्योपघासंशायाम्‌ ~ 
९ सः > च्छ ७ 
र “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धोः ६।४।७ ( द्नोपधाया "दीर्घ: ) 
` . इति.नोपधादोषे सखान्‌ + सु इति स्थिते--- 
२हलङ याठ> ५ 
| हलड याव्भ्यो 'दीघोत्‌ स्सुतिस्यपृत्त॑ हलू ६१६८ ('लुप्यतते) 
इति सुलोपे | 
२. ७ य दः न्तर ‘a ` 
र नलोपः 'प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७। इति नलोपे सखा |. 
'सखि + ओ इत्यत्र [ ब 
३ सख्युर | 
सख्युरसम्बुद्धौ ७। १ । ९२ | ( स्सर्वनासस्थाने रणित) 
इति णिद्वदू भावे \अचोडिणितिः ७। २. I 
ह १। ११४] ( प्वाद्धः | 
न हन इकारस्य वृद्धौ सखै + ओ इति जाते आयादेशे सखायो . 
वयर ॥ र या सखायौ सलीन्‌ संख्या सख्ये सख्युः, सख्योः, सखीनां 
शि a हे सखायो हे सखाय: | इत्यादि शेषं पतिवत्‌ । हृस्वोका- | | 
'रान्ताः :— EE 
सेतु देठ न या“ विष्णु, गुरु, साधु, राहु, बाहु, ऋठु, प्रथु, केतु. 
9 ९ 4 
न्दा र्‌ बे "9 अङ, मड, बन्द, अध्य, पशु, शम्यु-प्रस्तयः 
'विशेषः | बाना “(डे दय ओकारस्तस्व: अवादेशर्चेति | 
तळ 2 भावः भानू भानवः । भानुम्‌ मान्‌ भानून्‌ | भानुना मानु- | 
i माजुभिः। मा . भानुः | 
EET! भानवे भउस्ाम्‌ माजुम्यः । मानो: मानुभ्याम्‌ मानुम्यः। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` .पुचीपतिः, देवा = देवरः, सव्यष्ठा = सारयिः । - 
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आनो! मन्योः भानूनाम्‌ । मानो मान्वो; भानुषु । हे भानो हे भानू हे 
भानवः । दोयेकारोकारान्तशब्देषु तु विभक्तियोगे सन्धिकाये रूपसिद्धिः | 
यथा पपीः पप्यौ पप्यः | यणं बाघित्वा पूर्वरूपे पपीम्‌ पप्यौ पपीन्‌ । पप्या 
पपीभ्यास्‌ पपी भिः | पप्ये पपीम्याम्‌ पपीभ्यः | पप्यः पपीम्याम्‌ पपीभ्यः 
पप्यः पप्योः पप्याम्‌ | पपी पप्योः पपीषु । हे पपीः हे पप्यो हे पप्यः | एवं 
ययी वा रतयो घातुभिन्ना ईप्रत्ययान्ता इकारान्ता हूहूप्रभतय 
ऊकारान्ताश्व शब्दा शैयाः । र 
ऋकारान्तः पुल्लिङ्ग: कतशव्दः ( करने वाळा ) 
कतृ'शब्दात्‌ सौ विभक्तौ-- 

` ऋहुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च ७। १। ९४ (असम्बुद्धौ 
२अनङ्‌ सौ” ) इति डित्वादन्त्यस्य ऋकारस्य अनडादेशे क्तन्‌ सु इति 
नाते प्रतिपद्विधित्वात्‌ 'सवंनामस्थाने चासम्बुद्धों' इति बाधित्वा । 


१अपृतृन्‌तृचस्वस नपनेष्टत्वष्टक्ततृहीतृपोतृप्रशास्तृणाम्‌ ६ ४1११ 


_ (२उपघादीर्घ; सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौर ) इति उपघादीघें कर्तान्‌ सु 


इत्यत्र सुलोपे नलोपे 'कर्ता' इति सिद्धति | कए + ओ इति स्थिते-- 


शक्तो डङिसर्वनामस्थान्नयोः* ७३1११०). ( गुणः "अङ्गस्य ) 
इति ऋकारस्याकारे गुणे “उरण्रपरः इति रपरे कतर्‌ आऔ इत्यत्र 


अप्तृन०” इत्युपचादीरघे कर्तारौ | कतीरः | कर्तारम्‌ । कर्तारो | कत्‌ न्‌। ` 


स्वसा =भगिनी । उद्गातार-सामबैदशा | नसा = पौत्रः दौहित्रश्च, - 


सषा =तक्षा । होता, पोता > क्रत्विकू] प्रशास्ता = शासकः, जामाता ¬ 
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याण कत्री । कत्‌ भ्याम्‌ । कतृ भिः । कत्रे । कतृ भ्याम्‌ । कतृ म्य: ! कतृ | 
अस्‌ इति स्थिते । १ 


SITE 


शृत उतत ६।१।१११ ( २ङसिङछोः २अति "एकादेशः ) इति 

ऋकाराकारयोरुदेकादेशे कर्तव्ये “उरण्रपरः? इति रपरतया उरि छते इ 
.- इति जाते ¬ 

- शरात्सस्यः ८।२।२४। ( लोपः ) इति सलोपे रेफरंय बिसः 

"कुः । करोः । कतृ* + नाम्‌ इत्यत्र नामीति दीर्घे ( ऋवर्णान्नस्य भरं | 
| _ बाच्यम्‌ ) इति वार्तिकेन नस्य र्वे कृते कत'णाम्‌। ऋतो ङि० इति | 

गुणे कर्तरि | कत्रोः | कतृ'घु । दे करतः । हे कर्तारो । हे कर्तारः । एवं | 
`. चत्‌) मत, इत, गन्तु, दात्‌, घात, पाठृ, यात, नेद, क्रेत, योप्तु, चोर- E 
यित कथयित्ृप्रभ्तय ऋकारान्तः तृन्‌ तृच्‌, प्रत्ययान्ता विशेषशशब्दा | 
जेयाः | शसि नत्वाभाववानेकः स्रीलिङ्गस्वसुशद्गोऽप्येवमेत्र शेयः । उणादिः भी 
दा सिद्धेषु संज्ञाशन्देषु तृन्‌ तृच प्रत्ययान्तेषु त उद्गावृशद्वविशिष्टाः सूत्रपठिता | 
` . नपन्नादय: सप्तैव शेयाः। सूत्रपठितेम्योऽन्यषां भ्रात-जामात, पित, देख, ) 
ज, सम्बेष्टप्रमति पुल्लिज्ञ संशाशब्दानाम्‌ , ननान्ड, दुहितु, यातू, मातृ, 
` प्रमतिस्रीलिङ्ग संज्ञाशब्दानां चोगार्दिनिष्पन्नानां* तृन्‌ तृचःप्रत्ययान्तानां 
` संशाशब्दानां रूपाणि तु दीघीभावाणि शेयानि। यथा भ्राता ञ्रातरौ | 
आतरः भ्रातर भ्रातसै भ्रातन्‌ इत्यादि । ज्रोलिङ्गे ठु शसि नेत्वामावो 


पा ' अतप्त्रादिग्रहण व्युमत्तिपचे नियमार्थम्‌, तथाहि उणादिनिपन्नानाँ | 


TE PN rr 2 


तय ` विशेषः । ननान्दा ननान्द्रौ ननान्द्रः ननान्द्र ननान्दरो ननान्दः . 
इत्यादि । दशाव्दस्थ तु आमि नुटि न + नाम्‌ इत्यत्र र 

स्यू ह ६४६ ( 'नामि रेदोघों वाः) इति वैकल्पिके दोघे 
णत्वे णाम्‌ ; नणाम्‌,। हे नः हे नरौ इत्यादि | | 
क तकारान्तः पाल्लङ्ग: सरुद्‌ ( वायु ) शब्द 

मरुत्‌ + सु इत्यत्र विभक्तेलोंपे जरत्वे तस्य वैकल्पिके चले मरुत्‌ 
मरुद्‌ । अन्यत्र विमक्तियोगे, हछादों जश्त्वे मरतो मरुतः । मतम्‌ ( 
मरुतौ मझतः । मरुता मरुदुम्याम्‌ मरुद्धिः | मर्ते मरुद्भ्याम्‌ मसद- र्य 
- म्यः । मर्तः मरुद्भ्याम्‌ मरुद्भ्यः | मरुत: मरुतोः मरुताम्‌ मरुति | 
मस्तोः मरुत्स । दे मरुत्‌ दे मंरुद हे मरतो हे मख्तः । इत्येवं भूभृत्‌ 
भूमिशत्‌ , क्षितिमत्‌ , घनुभंत्‌ शाज्रकत्‌ . राज्यकृत्‌ बहुभुत्‌ राज्यद्दत्‌ ` 
दण्डभृत्‌ इत्याद्युभयलिङ्गाः, सरित्‌ , समित्‌ क्षुत्‌ विद्युत्‌ तडित्‌ इत्याद्य 
केषळं स्रीलिङ्गाः तकारान्ताः शब्दा शेया: | तत्र “भगवत्‌? शब्दे पुँछिङ्ग 
विशेषः | भगवत्‌ + सु इस्यत्र— 

अत्वसन्तस्य* चाधातोः\ १।४।१४। ( २उपघादीर्घः “असम्बुद्धौ 
सो“) इति उपघादीधे भगवात्‌ + सु इति स्थिते | 

उगिदचां? सर्वेनामस्था'नेऽघातोःः ७१७० । ( नुमर ) इति 
नुमागमे कतेव्ये- 
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हे भगवन्‌ हे भगवन्तौ । 


"२६ 


gS 
अन्यत्सर्व रूपं मरुच्छन्दवत्‌ शेयम्‌। सम्बुद्धौ | 
हे भगवन्तः । एवं डबतु प्रत्ययान्त-मवत्‌-मत॒प्पत्ववान्त-दा मतो व 

घनवत्‌-रदिमवत्‌-अनवत्‌-बलवत्‌ चतुपूप्रत्ययान्त तावत्‌ i कियत्‌ 
- इयत्‌ प्रभ्रतयोडत्वन्तशब्दा जयाः । शत्रन्ते भवत्‌ पठत्‌ इत्यादिशन्दे तु 
अच्चन्तामावात्‌ दीर्षाभावेः नुमि सुलोपे संयोगान्तलोपे भवन. २ वन्तौ 
भवन्तः | इत्यादि रूपं ज्ञेयम्‌ । तत्राऽपि अभ्यत्तसंज्ञकानां शब्दानां छुमा- 


गमाभावे केवल मरुच्छुन्दवंदेव रूपम्‌ | तथाहि ददत्‌ + खु इत्यत्र उंगिद- 


चामिति नुमि प्राप्ते तस्य--- 5 | 

| आ, १उमे अभ्यस्तम्‌र 1६) ११५) इति ददत्‌ शब्दस्य अभ्यस्तसंश्कतात-- | 
| ४नाभ्यस्ता*च्छतु'ः ७१७८ ( तुम्‌ ) इति नुमो निपेधे सुळोपे 

ददत्‌ ददतौ ददतः । इत्यादि सवै मरुदृद्गपम्‌ । तकारान्तेडपि महञ्छब्दे १ 

सर्वथा भिन्नं रूपम्‌ | तयाहि-मइत्‌+सु इत्यत्र उगित्वानुमि अनुवन्धलोपे प 

महन्त्‌ + सु इति स्थिते— 4 
सान्तमहतः सयोगस्य ६।४।१० ( नोपघाया दीर्घः असम्बुद्धौ | 
सर्वनामस्थाने ) इति नोपघादीषें महान्‌ त्‌ + सु. इति जाते सुलोपे 
संयोगान्तलोपे तदतिद्धया नलोपामांवे महान्‌, महान्तो, महान्तः, महान्ती त 

` महान्तौ, संबुद्धी हे मन्‌ हे महान्तौ हे महान्तः शेषं मरुद्वतू । ७ . _ 


& तान्ताः पञ्चविधाः तत्र प्रथमस्तकारमात्रेणेव विभक्तियो गवार) | 
द्वितीयः सुटि जुम्मागपि वत्‌; मत्‌ , यदितयन्तशन्दस्वं्पवाच्‌ | 
' दोर्घतरान्‌ भबति, तृतीयः सो शत्रन्तस्वाद्यीर्धाभावेडपि सुटि जम्भ | 
डू 1. ` चतुः शत्रन्तोडपि नुम्रहित; केवल विभक्तियोगमाक्‌ , यद्यपि प्रथः 
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करिन्‌+लु इत्यत्र “सरवनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति प्राप्तं नोपघादीध 
बाधित्वा --- 


णा शो ।६।४।१२। ( उपधा-दीर्घ:* ) इति नियम- 


१इनइन्‌पूः 
ूत्रान्निषेभ्रे प्राप्त ततश्च ~ 


"सः च ६।४।१३। ( ९इन्नादीनामुपघादीरघःः ) इति उपघादीधे | 
सुछोपे नलोपे करी, करिनो इत्यत्र 'अट्कुप्वाङ नुमूव्यवायेऽपि? इति. 
नस्य णत्वे करिणो करिणः | करिणम्‌ करिणो करिणः | . करिणा, करिन्‌ कं 
म्यामिखत्र---- 
सस्वादिष्वसरवेनामस्थानेः १।४।१७ ( सदं ) इति  पदसंज्ञायां 
नळोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपे करिम्याम्‌ करिभिः | करिणे, करिणः 
करिणोः करिणाम्‌ । करिणि करिषु इत्यादि । सम्बुद्धौ प्राप्तस्य नलोपस्य- ` 
रैन ङिसम्बुद्धयोः ८।२।८। ( नलोपः ) इति निषेधे हे करिन्‌ 
है करिणो हे करिणः । एवं हस्तिन:शशिन:स्वामिन्‌-ग्राहिन्‌ मन्त्रिन्‌ णहिन- 
दण्डिन्‌-नखिन्‌ धन्विन्‌. यश स्विन्‌-मेषाविन,सखविन-मायावित्‌.तरस्विन प्रभ 
तय इन्नन्ताः शब्दा ज्ञेयाः | इन्नन्तेऽपि पथिन्‌ शाब्दे विशेषः-पथिन्‌+सु 
इत्यत्र 

पथिमथ्यमुक्षामात्‌र || १।८५। ( रसौ ) इति तकारस्य आकारे 
पथिआम+-सु इति जाते ' 


मरुस्प्रशतावन्तर्भवत्ययं तथापि ` झत्रन्ताशत्रन्तभेदेनानयोः पार्थक्यम्‌. । 
|. पन्चम:-सुटि नुमूदीरघोमयमाक्‌ । 34 
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Cio पाणिनीयप्रबोधे ब 
So TRAIT =: 
२३तोऽऽस्सबंनामस्थाने' ७।१।८६ १ पथिमध्यढुद्ास्‌? इति 

नड 

१ 


इकारस्याकारे पथआ+सु इति जात 
श्थोन्थ:* ७१।८७। (_सर्वेनामस्थानेरै } इति थस्य स्थादेशे पन्थः 


आसु इति स्थिते सवणंदीथे सत्वे विसग पन्थाः | २ यन्‌न-अ इत्यन्न 
इकारस्याकारे थकारस्य न्थादेशे पन्थनन-ओ इति जाते नाम्तो५चादी्े | 
पन्थानौ पन्यानः पन्थानं पन्थानो पथिन्‌अस्‌ इत्यत्र 
. ` अचोन्त्यादि टि ११६४ इति इनः टि संशायां-- छः 
रभस्यर टेलोप:* “छा १८८ ( शपथिमय्यूसुक्षाम्‌ ) इति इन; 
` टेलोपे पथ+अस इति जाते स्वरसंयोगे रुत्वे विसर्गे च। पथः पथा | 
_ नलोपे पथिम्याम्‌ पथिमिः हे पन्थाः इत्यादि, एवम्‌ माथन व्य साचिन 
(इन्द्र ) शद्दौ ज्ञेयो | ऋयुक्षाः, ऋ सक्षाणावित्यादि । 
प नकारान्तः पुलिङ्ग आत्मन्‌ ( आत्मा ) शब्दः 
र 280५ |. आत्मन-+सु इत्यत्र “सर्वनामस्थाने? इति दोघे सुळोपे नलोपे आत्मा 1; 
_... आममानौ आत्मानः | आत्मानम्‌ आत्मानौ आत्मन+-अस्‌ इत्यत्र | 
'इअल्लोपो5नः' ।६।४।१३४ ( श्मस्य ) इति अल्लोपे प्रा 
तस्य-- 3 


EL र निषेधे आत्मनः आत्मना | नलोपे आत्मभ्याम्‌ इत्यादि । अत्र 'पूवचा 
४ > दम्‌ इति नठोपस्य असिद्धत्वात्‌ आलमेल्वमैस्वश्च न भवति । स 
` हे आत्मन्‌ हे आत्मानौ हे आत्मानः । एवम्‌ यज्वन्‌ श्रध्वन्‌ ब्रह्मन 
` न्‌ सुजन्मन्‌ सुषरत्भन्‌ सुधर्मन्‌ सुकर्मन्‌ शर्मन्‌ वर्मन्‌ इत्यादयो नकारात्ता' 
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` लघिमन्‌ महिमन्‌ अणिमन्‌ गरिमन्‌ क्षेपिमन्‌ क्षोदिमन्‌ पटिमन्‌ हकषिमन्‌ 
` द्रधिमन्‌ हिमम्‌ भूमन्‌ प्रेमन्‌ अश्वत्थामन्‌ प्रभतयः पुलिङ्ञाः, सीमन्‌ 
दामन्‌ प्रमतयः ख्रीलिङ्गा वमन्तपंयोगद्चूत्या नकारान्ताः शब्दाः शसादो ` 
` अल्लोपमाजो भवन्तीति न विस्मरणीयम्‌ । तथाहि राजां राजानो राजानः । 
| राजानम्‌ राजानो । राजन्‌--अस्‌ इति स्थितो "अल्लोपोऽनः? इति ` 
अल्लोपे श्डुत्वेन नकारस्य अकारे राञ्जू+अस्‌ इत्यत्र जकारजकारयोयोगि 
शकारोल्लेखे तस्य विभक्तियोगे राशः राशा राजम्याम्‌ इत्यादि डो ु- | 
रविस्ाषा ङिइ्योःः ६।४।१३६ ( *अल्लोपोऽनःरे ) इति वैकः . 
ल्पिके अल्लोपे राज्ञि राजनि हे राजन्‌ इत्यादि । एवं श्वन्‌ युवन्‌ मघवन्‌ | 
शब्दा अपि ज्ञेयास्तेषां शसादो सम्प्रसारणम्‌ । तथाहि श्वन्‌+अस्‌ इति ` 
स्थितो -- 
२२बयुचमधोनामतद्धितेर ६।४।१३३ (मत्य सम्प्रसारणम्‌ ) ` 
इति सम्प्रसारणे कर्तव्ये 
२३ग्यण्‌ः१ सम्प्रसारणम्‌रै ।१।१।४५। इति नियमात्‌ षस्य उकारे 
सम्प्रसारणे शु अन्‌+अस्‌ इति जाते व 
श्सम्प्रसारणाच्च ६।१।१०८ (२अचि पव:! एकः पृ॒वपण्यो: ) 
|. . इति अकारस्य पूर्वेरूपैकादेशै उकारमात्रे जाते उनः शुनां श्वभ्याम्‌ « 
|  इत्यादि। युवन्‌ शब्दे शसि वस्योकारे सम्प्रसारणे यु उ अव-अस्‌ इत्यत्र ¬ 
छ: श्न सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणम्‌ ३१३७ इति यस्य सम्प्रसारण- | 
| निषेधे “सम्प्रसारणाञ्च' इति पूवरूपेण ,अकारस्य उकारमात्र जाते यु 


persona 


अरवेत्‌ इति त॑कारान्तत्वाद्र मगवच्छव्दवद्रपम | 


` शसादौ विक्ृतिनश्व यथा-श्वादयः | यद्यपि प्रथममेंदे पञ्चममेदोऽपयत्तः | 


३० Digitized by Arya Samal वीशिलिींभप्रचीयि!० and 898190० 


SN 


श्मघवा बहुलमर ६1४1१२८ (तृ) इति नकारस्य “रू? | 
इत्यन्तादेशे लोपे मघवत्‌ इति तकारान्ततया भगवच्छन्दत्रदेके रूपम 
त्रादेशस्य बहुलतया द्वितीयस्य नकारान्तस्य मघवा, मघवानो, इत्यादि 
झसि तु सम्प्रसारणे पूर्वरूपे गुणे मघोनः मघोना मधत्रभ्वामित्यादि | 
बृत्रहन्‌ शाब्दे तु वृत्रहन्‌ + अस्‌ इत्यत्र अल्ळोपे वृत्रह अस्‌ इत्यत्र | 

२होहन्तेरडिणन्नेषु* ७३।५४ ( कुरै ) इति कुत्वेन घकारे टनष्न 
बृत्रष्ना बृत्रहuभ्यामित्यादि | पूषन्‌ अर्यमन्‌ शब्दानां तु सुटि करिवतू , 
शसादौ अल्होपे राजवत्तत्रांप णस्वकार्य्यविशेषः | पूपा पूपणौ पूणः । | 
पूषणं पूषणौ पूषणः | पूष्णा पूपभ्यामित्यादि । अर्वन्‌ शब्दस्य सो अर्वा | 


द्‌ अवन्‌ | अग्र तु-- 


अवंणज्चसावनञः ६।४।१२७ ( अङ्गस्य ) इति नारस्य त्रादेशे 


५६ 
———— 


नान्ताः सप्तविधाः शब्दाः सन्ति। एके सुटि उपधादीर्घशालिनः 
शसादो अछोपिनो थथा--राजादयः । द्वितीयाः सुटि उपघादीर्षशालिनोऽ 
पि शसादौ नाल्लोपिनो यथा-आत्मादयः । तृतीयाः केवलं रौ दीर्घशालिनः 
शसादौ अविकृतिनो यथा-करिप्रभृतयः । चतुर्था; सौ दीर्घशालिनो5पि 


रासादौ घिक्कतिनो यथा-- वृत्रह्मदयः | पञ्चमाः सुटि दी्घशालितः 


भवति तयाप्यभावरूपाल्लोपात्सम्प्रसारणे वैलक्षण्यं विद्यत एव । षष्टाः | 
सवत्रेव विकृतिनो यथा पथिन्प्रभृतयः। सप्तमः अर्वन्‌ शब्दः सव” 
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सकारान्तः पुल्ळङ्गः चन्द्रमस्‌ शब्द: । 

चन्द्रमस्‌ सौ इत्यत्र 'अत्वसन्तस्य चाधातोः इति दीघ सुलोपे रुच्वे 

विसर्ग चन्द्रमा; । चन्धमसौ । उत्वे गुणे चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमस+सु इत्यत्र 

त्वे विरे “विस जे नीयस्य सः? इति सत्वे चन्द्रमस्सु। सम्बुद्धौ दीर्घाभाबात्‌ 

हे चमः इत्यादि । एवं वेधस-सुचेतस-सुतेजस्‌-सुरेतस-सुमनस॒-सुपयस- 

सुयशस्‌-सुख र स-महो जसू-दिवोकस-पुवक्षस-दुर्वातस-इत्यादयः पुँल्लिङ्गाः 

` ज्ीलिज्ञा: सकारा्ताः शब्दा ज्ञेयाः । सकारान्तपुँछिङ्गे विद्वसशब्दे ठु 
बिशेषः । विद्वस्‌+छु इति स्थितो 'उगिदचामिति’ चुमि विद्वनस्‌ + सु 

इत्यत्र-- RE 3 । 


re ल 0) Se रक) 


02: 


शसान्तसहतः संयोगस्य\ ६।४।१० ( #सर्वनामस्थाने “चासम्बुद्धौ 
स्नोपघाया दीर्घ:४ ) इति नोपाधादीघेँ सुलोपै संयोगान्तलोपे सयोगान्त- 
लोपस्यातिद्धत्वात्‌ नलोपाभावे विद्वान्‌ । विद्वान्स--औ इत्यत्र नश्चापदा- 
न्तस्य झल्लीति अनुस्वारे विद्वांसौ इत्यादि, विद्वस्‌ अस्‌ इति स्थितौ-- 
रवसोः सम्प्रसारणमरै ६।४।१३१ ( 'मत्य ) इति वस्योकारे 
सम्प्रसारणे सम्प्रसारणाच्चेति पूर्वरूपे सस्य मूर्घन्यादेशे विढुषः । विद्वस्‌ 
म्याम्‌ इति स्थितौ 
श्‍वसुरंतुध्वस्वनडहांदः* ८।२।७२। ( पदस्य* ) इति सस्य दकारे 
`` विद्वदभ्याम | विद्वत्सु । हेबिद्वन्‌ इत्यादि । एवम्‌ सेदिवसटतत्यिवसट ` 
जग्मिवस-चक्रिवस्‌ प्रभतयः वस्वन्ताः शब्दा ज्ञेयाः । शसादावपि अकुत 
` व्यूहाः पाणिनीयाः? इति इडागमाभावे 'सिद्दस? इति स्थितो बस्य सम्प- 
सारणादिकृत्ये सेदुध इत्यादि । परन्तु श्रेयस्‌ःलघीयस द्रढीयस गरीयस्‌ ` | 
_ प्रथीयस्‌-ज्यायध-भूयस-अणीयसं.प्र्तयः इयसुनप्रत्ययान्ताः शब्दाः सुटि की £ 


0000 
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आशिष+सु इत्यत्र पत्वस्यासिद्धखात्‌ ससजुपोरु: इति रुत्वे--- 


विद्वच्छुन्दवत्‌ ; ता नविभक्तौ चन्द्रमस शब्द्वजज्ञेयाः । तथाएहँ श्रयान्‌ 
श्रेयांसावित्यादि, श्रेयसा श्रेयोम्यामित्यादि ।६$७ अत्र सकारान्तेअपे पुस्‌ 
शब्दे एम्यः सर्वया विशेषः, तथाहि-पुंस+छ इति स्थिते 

. शपुंसोऽसुङः ७१।८९ ( सर्वनामस्थाने ) इति हङ्त्वादम्स्यस्य 
सकारस्य असुङादेशे पुमषुङ्‌ सु इति जाते अनुबन्बलोपे पुमस्‌ सु इत्यत्र 
उगित्वान्नुमि पुमन्स सु इति स्थिते "सान्तमहतः संचोगस्य' इति नो 
पघादीघें पुमान्स सु इति जाते सुळोपे संयो गान्तळोपे पुमानिति चिद्धम्‌। 
नश्चापदान्तस्य झलि' इति नुमः नकारस्यानुस्वारे पुमांडौ पुमांसः, पुमांसं | 
पुमांसो पुंसः, पुंसा संयोगान्तळोप पुम्भ्याम्‌। इत्यादि) आशिष-सजुंपू- 
गिर-धुर-पुरप्रभ्नति घान्तरेफान्तत्रीलिङ्गशद्वानामपि रूपाणि प्राय त 
चन्द्र मसशब्दबदेव ज्ञेयानि । केवलं इलादिविभक्तो विशेषः । तथाहि- १ 


१ 


श्वोरुपधायार दीघे* इकः ८२७६ ( 'झलि पदान्तेर च) 
इतीको दीघं सुलोपे विपर्गे आद्यीः । आशिषों । रुखे दोघें आशीर्भ्याम्‌] 
आशिष्-ठु इत्यत्र रुत्वे दोघे विसगें--- 


क सकाराम्ताअत॒र्द्धा सन्ति, तत्र प्रथमः सौ दीर्घी, अन्यत्र हलदी ` 
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| रवः शरे ८।३।३६३( विसगः२ ) इति वैकल्पिके विसगें आशीःसु 

इति षाते-- 
२नुड्विसजनीयशाव्यंचायेऽपि ८।३।५८। (९इण्कोः सः? मूर्धन्यः) 

इति मूर्घन्ये आशीःषु प्ते विसजेनीयस्य स इति सले ष्टुनाष्टुरिति 

र ष्टुत्वेन पकारे आशीष्पु हे आशीः इत्यादि । एवम सजुः सजुषौ सजूर्म्याम 

 सजूपपु सजुब्यु | हे सजूः । इत्यादि) गी; गिरो गीम्पौम्‌। गिर्‌ +सु | 

ड , इस्यंत्र दीघे -- bE 

> 

र, 


सुपि १३१६ ( रेएव विसरगः*) इति विसगनिपेषे 
तुमूविसजनीय०' इति मूर्ढन्ये गीषु । दे गीः। इत्यादि। एवम्‌ धूः घुरो 


भूम्याम्‌ धूर्ष । इत्यादि। पूः पूरे पूम्याम्‌ पूष । इत्यादि । 
ह . इति पल्लिङ्गप्रकरणम्‌। 


अथ ख्नीहिन्गप्रकरणस्‌।  . | 

रमा रुचिनंदी घेनुवोक्खीश्रीगवंधूस्तथा। | 

|) . छ्रुस्राबुट्‌ च शरच्चैव द्वादश रीषु नायकाः ॥ 

तत्राबन्तः ज्जीलिङ्गो. रमाशब्दः “रमते? इति रमा इति विग्रहे 
रम्‌ घातोः पचाद्यचि रम इत्यस्मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ _ 

E शञजादचतष्टापर ४१४. ( 'स्रियाम ) इति यापि अनुबन्धस्पेत्सं- 

` शायां लोपे दीघं च रमा इत्याबन्तात्‌ “ङ्यापप्रातिपदिकात्‌? इति सौ 

` ` ५इळङ्याभ्यः? इति सुलोपे रमा | रमा च रमा च रमे इति विग्रहे समा 

` शन्ददवयात्‌ औ घिमक्तौ समागतायां “सरूपाणामेकशेष एक विअक्तो' 

`` -इस्येकरमाञद्वशेषे अन्यलोपेःरमा + औ इति स्थिते-- |. .. 


ब 
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स्ञ्रौङ आपः ७।१।१८। ( *अज्ञात्‌* थी ) इति आङः श्यादेशे 
अनुबन्धस्येतसंज्ञायां लोपे गुणे च स्मे । समा च रमा च रमा च रमा इति 
विग्रहे रमाशब्दत्रयात्‌ जसि विभक्तो समागतायाम्‌ एकशेपकार्यं रमा ऊ | 
नस्‌ इति स्थितौ अमुत्रन्बलोपे दीघँ रुत्वे विसगं च रमाः । स्माम स्म 
रमाः । रमा+आ इत्यन्न 

१आङि स्चापः* ७।३।१०५ ( २ओसि एत्‌ ) इत्याप एत्वे रमे 
आ इति जाते अयादेशे रमया । रमाभ्याम्‌ रमाभिः । रमा+ए इत्यत्र-- + 

` श्याडापः ७३११३) (ङितः ) इति टित्वाद्‌ बिमक्तेरादौ 

याडागमे रमाया+ए इति जाते बद्धौ रमायै । ङसि याडागमे दीघे च 
रमायाः । श्रोसि एसे अवादेशे च रमयोः | आमि आबन्ताश्नुटि अनुवन्घ- | 
लोपे रमाणाम.। रमा+ङि इत्यत्र-- 

१डेराम्‌र नद्याम्नीभ्यः ७।३।११६ इति ङेरामि रमान-आए इति 
जाते याड्यगमे दीघं रमायाम्‌ । रमयोः रमाछु । सम्रोधने हेरमा--सु इति ` 
स्थिती | | 

सम्बुद्धौ च' ७३1१०६ | ( धश्राप एत्र) इति आप एके. 
एङ्‌ हृस्वात्सम्बुद्ध: इति सुलोपे हे रमे | हे रमे, हे रमाः | एवम्‌ अजा, 
एड़का, वत्सा, अश्ना, चटका, मूषिका, मन्दा, मेघा, गङ्गा, यमुना;. 
'. विद्या, लता, होरा, निशा, दिशा, यात्रा, तारा, धारा, बाला, माला, 
. हाला, शाळा प्रतय आबन्ता शेयाः। अम्मा, अक्का, अल्ला शब्दानान्ठ 
WE ` सम्बुंडौ विशेषः । तथाहि अम्बा+सु इति स्थितौ ड 
'अम्बा्थनद्योहुस्वःः ७३।१०७। ( स्सम्बुद्धौ ) इति हस्वे सुलोपे भी 
है अम् हे अक्क हे अन्न । इत्यादि | अवशिष्ट रमावत्‌ । स्रीलिज्ञो हखे-. 
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कारान्त र चशब्दः । प्रायेणास्य हरिवद्‌ रूपम्‌ रुचिः रुची, रुचयः 
रुचिम्‌, उची, 'खीत्वाज्त्वाभावे रुची: | रुच्या रचिभ्याम रुचिभिः 
रुचि+ए-- 

'डिति “हृस्वञ्च १।४।६। ( यूस्त्र्याख्यौ: नदी / 
वङस्थानावज्ञी' वा" ) इति वैकल्पिक्यां नदीसंज्ञायाम--- 

“आणनया: ७३।११२। ( २डिताम्‌ ) इति बिभक्तेराडागमे इचि 
आ+ए हात जाते--- 

आडम ६।१।९० ( आचि “बृद्धि: “एका पर्वपरयो$र ) इति 
वृद्धी यणि रुच्ये नदीत्वाभावप्ते शेषोध्यसखि' इति घित्वात्‌ 'घेडिति 
इति गुणे अवादेशे रुचये। रुच्याः रुचेः रुच्योः रुचीनाम | रचि+ङि 
इत्यन्न विकल्पतो नदीसंशायाम्‌ ङरामिति प्राप्तमामँ बाधित्वा परत्वात्‌ 
अत्‌ इति ओले प्राप्ते तद्‌ बाधित्वा— ` ' 

दद्भ्याम्‌ ७३११७] ( शेङेराम्‌* नद्याः ) इति ङेरामि आरि 
वृद्धौ यणि रुच्याम पक्षे रुचौ। रुच्यो; रुचिषु । हेरुचे | इत्यादि । 
एवम्‌-मति, नति, रति यतिं, इति, पंक्ति, भक्ति, आसक्ति, व्यक्ति, 
शक्ति, शान्ति, रन्ति, क्षान्ति, क्रान्ति, भ्रान्ति, रात्रि, जाति, नीति, 
रीति, कीति, उक्ति, बुद्धि, श्रुति, बट ति) मूर्ति, धूलि, ढ्नि घृति सति 
स्मृति, अति, मृति, वत्ति, सम्पृक्ति, ति, देति, प्रभ॒तयः सऽपि 


'क्तिन्न्ताः स्रीलिङ्गशब्दा शेयाः, एवं उकारान्तस्रीलिङ्गी धेनुशब्दो रुचिः 


वज्शेयः, केवलमत्रोकारत्वाद्वकारश्रातः, पेन); भेत धेनवः । धेनुम्‌ | ४ 
ज्ीत्वान्नात्वाभावे घेनू: । धेन्वा, धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः । घेन्वै घेनवे, धेन्वाः | 


१ घेनोः, धेन्वोः, धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌ घेनो घेनुषु | हे घेनो इत्यादि । 
\ नि १ $ 
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ड गुरु तनु रेणु इस वह सरयु [प्रयङणु करणु छकवाकु 
अध्वर्यं प्रभृतयः स्रीलिङ्गा शेयाः। डीबन्तो नदीशब्द: । सुलोपे नदां 
| यणि नद्यौ नद्यः। परत्वादमि पूर्वरूपे नदीम्‌, शासि पूतन एदीषें 
छीखान्नस्वाभावे नदीः । नद्या नदीम्याम्‌ नद।भः । दीऊए इत्यच-? 
्यूर्याख्यौ नदीरे १४३। इति नदीसंशायाम्‌ आडागम आरः 
अति बद्धौ वणि नद्यै न्याः नद्योः नदीत्वान्नुटि नदीनाम्‌ । ङो नदो- ` 
स्यादामि भाडागमे बृद्धौ यणि नद्याम्‌ । अम्वाथन्योह्व॑स्व इति हस्वे 
हस्वत्वात्‌ सम्बुद्धिलोपे है नदि । एवम्‌ देवी गोरी, सोरी, नारी, हंसी, | 
मानुषी, गोपी, कुन्ती, द्रौपदी, सावित्री, गार्गी, आत्रेयी, मेत्रेयी, 
मन्दोदरी, काली, घात्री, दात्री, पात्री, गन्त्री, कर्मी, भवित्री, नेत्री, | 
दण्डिनी, शा्जिणी, मन्त्रिणी, ऐन्दी, घार्मिकी, इत्वरी, गत्वरी, सोपणेयी, | 
- भगवती, भवती, पचन्ती, याती, यान्ती, दीव्यन्ती, घवती, सती, जक्षती, | 
अद्‌ती, जहती, चिन्वंती, तुदती, तुदन्ती, करिष्यती, करिष्यन्ती, रुन्धती, 
तन्वती, क्रीणती, चोरयन्ती, विदुषी, निषेदुषी, तस्थुधी श्रीमती, श्रेयसी 
* भवानी, रुद्राणी, मातुळानी, भाचार्याणी, चन्द्रमुखी सुस्तनी, सुकेशी, 
सखी पुत्री-प्रभतय: स्रीलिज्ञाः शब्दा शेयाः ॥ लक्ष्मी; तरीः - 
तन्त्रीः अवीः, आसु ङीबन्ताभाषान्न सुलोपः । सर्वमन्यन्नदीवदेव । 
' जकारान्तत्नीलि२9ज्ञो वधूशन्दोऽपि नदीवज्ज्ञेयः | केबलं सौ रुत्मविसगो | 


i अवीतन्त्रीतरीळच्मीधीह्ीश्रीणामुणादिषु | । “डि 
` सप्तानामपि शब्दानां सुलोपो न कदाचन ॥ अत्र टद्ष्म्यन्ताश्वत्वारो 


लिङ्गकरणमी 1. 
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| अन्यत्रोझारत्वादवकारभुतिः । वधूः वध्वौ वध्वः वधूम्‌ वध्यो' न 
 लीत्वाचत्वाभावः । वध्वा वधूम्याँ वधूमिः । वध्यै वध्याः वध्वोः वधूनाम । 
व्या धृषु । सम्बुद्धौ हस्वे हे वधु । एवं चमू श्‍वश्रू ककन्पू अलावू 
लक्षणोरू वामोरू करमोरू कद्र पङ्ग प्रभतयः दीर्घोकारान्ताः छीलिङ्गाः 
शब्दा ज्षेयाः । इका रान्तेऽपि जीशब्दे विशेषः | ङ्यन्तात्‌ ्रीशन्दात्‌ सौ 
सुळोऐे छी, जी + ओ इत्यत्र 
दिया: ६।४।७९। ( इयङ्‌ अचि ) इति ङिस्वाद्‌ अन्तस्य इकारं ` 
मात्रस्येयडादेशे लियौ, सिय: | त्री + अम्‌ इत्यत्र बलि | 
बामूशासोः३ ६४५०) ( स्रियाः इयङर ) इति वैकल्पिके इयडि 
स्त्रिपम पक्षे पूर्वरूपे खीम , शसि सिय: स्रीः, खिया, ज्रीभ्याम स्त्रीभिः र 
स्त्रिये, स्त्रियाः, परत्वान्तुटि ख्रीणाम्‌ | ङरामि खियाम त्रीपु | नदीत्वाडस्वे 
हे ख्रि शेषं नदोवत्‌ । ड्यन्तमिन्न-श्रीशब्दे दु इतोऽपि विशेषः । प्रातिः 
पदिकत्वास्सो रत्वे विसगें च श्री; श्री + औ इत्यत्र | | 
अचि 'शनुधातुश्रुवां *य्वोरियडुवडीर ६ ४१७५७ इति इयडा 
| श्रियम्‌ , श्रियः श्रिया श्रीम्या श्रीभिः, श्रि+ ए इत्यत्र 


देशे श्रियौ भियः 0. 
ल्पिक्यां नदीसंशायाम्‌ आदि वृद्धो इयडि श्रिये ग 2 


"ङिति स्वश्च? इति वैक | 
पच्च श्रिये, श्रियाः, भियः । श्रियोः | श्री+आमू इत्यत्र-- . 
इवामि* १।४।४। ( शयूस्ख्याख्यौ नदी २इयङ्वङ्स्थाना- 
ल्ली) इति नदीत्वाभुटि णत्वे श्रीणाम्‌ पकने श्रियाम्‌, डो नदीत्वा 
डेरामि जुटे बाधित्वा आडागमे इयङादेशै भियाम्‌ पे श्रियि भ्रियोः श्रीषु 


` सम्बुद्धौ हे श्री + सु इति स्थिते-- 
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प्नेप्यङ्वङस्थानावस्री' १४।४। ( “यूस्त्याख्यो “तदोः ) इति 
नदीत्वनिषेषेन हस्वाभावे हे श्री: हलादो नदीवत्‌। एबम--घी:, हीः 
-भीः, इत्यादय इंकारान्ताः, भूः, अर: सूः ६: जूः छू:, इत्थादव ऊका- . 
रन्ताश्र खरीलिङ्गगब्दा शेया: । ( भूः पृथ्वी । भ्रः चक्ुषोरम॑ध्यदेशः । ख्‌ 

'ह्लियां निझ॑ रे खुवे। जुः पिशाची | दरः हिरण्यरक्षहोः। क्‌: छेदनम्‌ । 
ऋकारान्तेषु मातृ यातृ ननान्ह दुहितृ प्रभतय: स्रीलिङ्गाः पुँझिलिङ्ग- 
ऋषारान्त-पितृशब्दवज्शेया: । स्वसशब्दः कतृ वज्शेयः । केवलं शसि 
'न्रीत्वान्नत्वाभावः'। इत्युक्तमेव प्रसङ्गात्‌ पुंलिङ्गे । स्प्रसा स्त्रसारौ स्वसारः 
-स्रसारम्‌ स््सः स्वा स्मसुः स्त्रसणाम्‌ स्वसरि हेस्त्रसः इत्यादि । ओका 

रान्तो गोशब्दः स्रीलिङ्ग: गो + सु इति स्थितौ--- 

शोतो शितर ७।१।९०। (3तर्वनामस्थानम्‌ ) इति सोर्णित्व 

““अचो ङ्णिति इति’ बृद्धो सत्वे विस च गोः गावो गाव: | गो + 

'अम्‌ इत्यत्र ; 
१आऔतोऽस्शसोः` ६।१।९२। (अचि “एकः *पूर्वपरयोः आ) इत्यनेन | 
` 'शब्दस्थस्य ओकारस्य विभक्तेरकारस्य च उभयोभिलित्या आकारेकादेशे 

' गाम्‌ गाः पूर्वसवर्णदीर्घामावान्न शसो नकारः । सन्धिकार्ये गवा गोभ्याम्‌ । 
 'डविङ्सोः गो: | गवाम्‌ गोषु इत्यादि । एवम्‌--प्रद्यौ सुद्यो | 
`. ओकारान्ता उभयलिङ्गाः द्योप्रमतयः ज्ीलिङ्गा: शब्दा शेयाः | वन्तो दिव 
शब्दोऽपि ज्लीलिज्ञोडस्ति, यस्य सो दिव्‌ + सु इति स्थिते-- १ 
*दिव ओत्‌ ७।१।८४ (सोर ) इति ब . औत्वे दिओ सौ इतिजाते 
यणिं सोरनुबन्धलोपे रखे विसगेच यौः दिषौ दिंव:, दिव॑ दिवौ दिवः) 
मु दिवा दिव + भ्याम इत्यत्र- . - I & 
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पद्व उत्‌ ६।१।१३१ ( पर्दस्यर ) इति ब उत्वे यणि द्यम्याम 
युभ्यः । सूघन्यादेशे चुषु । हे यौः, हे दिवौ इत्यादि विभक्तियोगे रुपम । . 
नोशव्दोऽपि केवळ्सन्घिकार्य्ये नौः नावौ नाव; नावम्‌ नोबा“्नोभ्यामि- 
त्यादि रुप भजते । एवम्‌--र्लौ प्रमतयोञपि पुँल्डिङ्ञा अन्ये चोमयलिङ्गा 
ओकारान्ताः शब्दा शेयाः | हलन्तेषु चकारान्तः न्रीलिङ्गो वाच शब्द; | 
वाच्‌ + सु इत्यत्र 


चोः छुः ८।२।३० ( झलि पदान्ते च ) इति कुत्वेन ककारे “झलां 
जशोऽन्ते इति जदत्बेन गकारे वावसाने इति वैकल्यिके चस्वे वाक वाग । 
अनादी स्वरसंयोगे वाचो धाचः, वाचं वाचौ वाचः, वाचा । 
'इलादौ कुत्व जशस्वे वाग्म्याम्‌ , वाग्मिः इत्यादि । सुपि कुरवे मृर्ढन्यादेशे 
वाक्ष इत्यादि रूपाणि । एवम्‌-त्वच्‌ शुच्‌ रुज्‌ रुच्‌ ऋच्‌ खज प्रभृतयः 
'ञ्रीलिङ्गाः, पयोमुच्‌ जलमुच्‌ प्रतय उभयलिङ्गाः चकारान्ताः,'वणिज्‌ 
भिषज्‌ हुतभुज्‌ भूभुज्‌ ऋत्विज्‌ सुयुज प्रथतयो जकारन्ताश्चो मयलिङ्गाः 
शब्दा शया: । केवलम्‌ अजादौ चकारजकारश्रुतिरिति विशेषः । ऋतु पूर्व- 
काद्‌ यज घातोः 
ऋस्विग्द्धृगस्ररिद्गुषिणगञ्चुयुजिक्रञ्ञां च २२५९ ( छिन्‌ ) 
इति किन्‌ प्रत्यये ककारेकारनकाराणामतुबन्धानां लशक्कतद्धि 
` देशेञ्जनुनासिक इत” 'हलन्त्यस? इति सूत्रतरवेण यथाक्रमं लोपे 
| अपृक्तस्य वकारस्य-- | 
' उवेरपक्तत्य ६ १६७ ( सलोपः ) इतिलोपे प्रत्यस्य कित्वात्‌ | 


| श्वचिस्वपियजादीनां रकिति ६1१११५ (सम्प्रसासणम्‌) इति | शी 
` 'सम्प्रतारणे यणि ऋत्विज शब्दस्य ` ` , 


| 
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रकृदतिङ! ३।१।९३ ( प्रत्ययः ) इति किन: कुलात 'छत्तद्धित- 
समासाश्च? इति प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ ऋत्विज्‌ + सु इत्यत्र 'हल्छ्याब? 
ति सुलोपे--- 

क्ििन्प्रत्ययस्य कु: ८२६९ (पदान्ते ) इति कुस्वेन यकारे 

72 वाऽवसाने इति वैकल्पिके चच्वें ऋत्विक्‌ ऋत्विग कऋत्विज। इत्यादि । 

$ - युञ-क्रुञ्जोस्तु सुलोपे संयोगान्तलोपे "निमित्तापाये नैमित्तिकश्याप्यपाय 
` इति नियमात्‌ अकारस्य नुमस्थानिकतया नकारोपस्थितो तस्य क्विन्‌ 
प्रत्ययस्य कु: इति कुत्वेन ङकारे युङ्‌ युज्ञो युज्ञः। क्रुङ कुञ्ची क्रुञ्चः 

इत्यादि । प्राञ्च्‌ अवाञ्च प्रत्यञ्च उदञ्च सम्यञ्च सध्र्यञ्च्‌ तियञ्च्‌ 
` इत्यादीनां एँल्लिङगशब्दानां रूपविशेषः । तथाहि प्राञ्च्‌ > सु इति ` 


` स्थितो 
१अनिदितां हुल उपघायाः* ङ्कितिR ६।४।२४। ( 3अङ्ञानां ` 
नलोपः" ) इत्यनेन सूत्रे है? 


नकारजावनुस्वारपद्मो कलि धातुषु । । 
, सकारजः इाकारश्चषाट्टववगस्तवगज्ञः' ॥ इति नियमात्‌ 
_„ अकारस्य नकारतया तल्लोपे प्राच इति जाते “उगिद्चां सवनामस्थाने०' 


Ro 


` इति तुमि अनुबन्धलोपै प्रानूच + सु इति स्थितौ सुलोपे संयोगान्तलोपे 


_ साधु: | पराञ्च्‌ + औ इत्यत्र नलोपे उगिदचामिति नुभि चं झृते अनुस्वारे, 
प्रसवं सति प्राञ्चो प्राञ्चः | शसि नलोपे प्राच अस इत्यत्र ` ` र 
 _ अचः ६।४।१३५ (भस्य अल्लोपः) इति अलोपे प्रच इत्यत्र | 

. “चौ ६।३।१३७ (पूवेस्य दीघे: ) इति पूर्वस्वरदीघें प्राचः प्राच 


/ स्रालङ्ग प्रकरण 
| ==——Pezed-y-heasamsl Foundation Chennai and eGangot “* पू hai 3100 ४१ 


किन्‌ प्रत्ययस्येति कत्वेन ककारे जश्त्वेन गकारे प्राग्भ्याम्‌ | प्राक्क इत्यादि । 
एबमेब अवाङ्‌ , अवाञ्चौ। शसि अवाचः, अवारभ्याम तथा प्रत्यङ 
त्यञ्चौ । शसि नलोपे ततः अलोपे ( निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय: ) 
इत पारभाषया यणोञमाचे प्रतिच्‌ + अस्‌ इप्यत्र “चो' इति दीधे प्रतीचः 
प्रतीचा प्रत्यर्भ्यामिस्वादि | एवम्‌ “अञ्चतावप्रसथये? इत्यघिकृत्य-- 
। समः समिः ६।३।९३ तिरसस्तियलोपे ६। ३1९४ सहस्य सप्रिः 
__ द ३९८ इल्यादिसूत्रे: सम्याद्यादेशेन सम्पन्नानाम्‌ सम्यञ्च्‌ तिर्यञ्च 
` सप्रूयञ्च्‌ प्रभतिशव्दानाम्‌ रूपाणि शेयानि | सम्यङ्‌, सम्यञ्चौ, समी चः, 
समीचा, सम्यग्भ्यामित्यादि । तिर्यङ्‌ ) तिर्यञ्चो, तिरश्चः, तिरश्चा, तिर्य- 
ग्म्यामित्यादि । सञ्रूयङ्‌ , सञ्रयञ्चौ, सप्री चः, सप्रो चा, सप्रयग्म्यामित्यादि । 
५ ` एवम्‌-उदङ्‌ , उदञ्चो, शसि उद्च्‌ + अस्‌ इति स्थितो “अचः? 
इति प्राप्तम्‌ अलोपं बाघित्वा-- 
. शडद्‌ इत्‌ १।४।१३९ ।२अचः) इति ईत्वे “चौ? इति दीषें उदीचः, | 
उदीचा हलादौ उदर्भ्यामित्यादि | पूजार्थकस्य अव्चतेसु-- 
*नाङ्चेः^ पूजायाम्‌ ६।४।३० ( रनलोपः ) इति नलोपनिषेधे 
` माञ्च्‌+सु इत्यत्र सुलोपे संयोगान्तलोपे प्रान्‌ इति जाते “क्विन्‌ प्रत्यः 
' यस्य कुः? इति ङुस्वेन नकारस्य ङकारे प्राङ्‌ प्राव्चौ पराञ्चः | शसादा- 
` वपि तयैव नकारविशिष्ठ रूपम्‌ । पराञ्चः प्राव्चा पराञ्च्‌+म्यामिस्यत्र संयो | 
__ गान्तछोपे कुत्वेन ङकारे प्राङभ्याम्‌ प्राङभिः | प्राङ्घु। | 5 हु 
 खणोः कुक्टुकशरि 518२८ इति ङुगागमे प्राङक्कु इत्यपि | 
रूपम्‌ । एवं पूजार्थे प्रत्यङडङाद्यः अठप्तनकारा ज्ञेयाः । तथाहि--प्रत्यङः ८2” द 
परत्यञ्चो शसादौ प्रत्यञ्चः प्रत्य्चा प्रत्यङम्याम्‌ प्रत्यड्यु प्रस्यङक्च 
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इत्यादि। एपा सत्रीलङ्गरूपाण चु प्राचा, अवाचा, प्रताच। समाना सत्राचा 
' (तिरश्ची उदीची इत्यादीनि नदीवज्ज्ञेयानि । वाच शब्दवदेव शकारान्तह- | 
कारान्ताः ताइश दिश दश स्पृश उष्णिह इत्यादि छीलिङ्गाः-गोदुइ | 

| इत्याद्रमवलिङ्गाः शब्दा अपि शैयाः । केवलमजादो तेपास्‌ दाकारहकार- 

श्रुतिः | तथाहि ततूपूर्वकात्‌ इश्‌ चातोः-- 

त्यदादिप हशोऽनालोचनेरे “कङचः ३।२।६० ( विवन) _ 
इति किन्‌ प्रत्यये क्विन: सर्वापहारिलोपे सर्वनाम्नश्व “अलोन्त्यस्थ' इति 
' सून्रबलात्‌ अन्त्यतक्रारस्य- | 
रआ सर्वनाम्नः ६।३।९१ ( र्टग्‌डशववुधु ) इत्यात्वे सवणेदीघे | 
` ताहदा शब्दस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ तादश+सु इत्यत्र सुलोपे-- . 
`` श्त्रश्रञ्ञस्जसूजमृजयजराजश्राजछशां षः ८1१३६ ( झालि 
` ददान्तेर ) इति शकारस्य पकारे “कलां जशोऽन्ते, इसि पकारस्य _ 

५ डकरे "क्विन्‌ प्रत्ययस्य कु: इति कुत्वेन गकारे वावसाने इति 
- वैकल्यिकेन चत्वेन ककारे ताहक ताइग ताहशो इत्यादि | एवं इक्‌ 1 
` इग इत्यत्र षड़गकाः प्राग्वत्‌ू । यद्याप त्यदादपूवकस्यव हशः क्विन्‌ 
सवति तथापि “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः? इति सत्रे क्विन्‌ प्रत्ययो ष्टो 
 यगरस्मात्‌ इति नहुब्रीदिसमासाश्रयणेन केवलस्यापि हाः कुत्वातादळ 


यतो हि ताइंश शब्दे हशस्तु क्विन्‌ दृष्टोडस्त्येव | एवं दिक्‌, दिग्‌ इत्यत्र | 


ही 
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| इत्यत्र कित्रन्‌ अत्यवस्थेति कुत्वेन घकारे जश्‍त्वचत्ये उष्णिक उध्णिग 
' उष्णिह्े इत्यादि । गोडुह + सु इति स्थितो सुलोपे-- र 


'दादेघातो घर? ८।२।३२। ( रह: “झलि पदान्ते६) इति इस्य , 


` चकारे गोदुघ इति जाते-- 


*एकाचो स्वशो “भष्‌ झषन्तस्यर रूवो:५ ८।२।३७ ( कलि 
पदान्ते ) इति दकारस्य धकारे गोऽ॒घ्‌ इत्यत्र घकारस्य . जश्त्वेन गकारे 


तस्य पाक्षिकचत्वेंन ककारे गोधुक्‌ गोधुग्‌ गोदुदौ गोढुइः । गोधु्म्याम्‌ | 


गोधुछु इत्यादि । दकारान्तत्नीलिङ्गः शरद्‌ शब्दः | अस्मादपि प्राति- 


,पदिकत्वात्सो, तल्लोपे पाक्षिके चलें शरत्‌ शरद शरदौ इत्यादि | 


एवम्‌-हपद्‌ , आपदू, विपद्‌, सम्पद्‌ , परिषद्‌ , प्रतिपद्‌ इत्यादयः 


` केवळख्रीलिङ्गाः, ` सुहृद्‌ + मर्ममिद्‌ , सभासद्‌ , तरुच्छिदू , कुमुद) 
तमोनुद्‌, “शास्रविद्‌ , घर्मविद्‌ , अर्खुद्‌ , ृदयन्युद्‌ ; अरवनुदू, 


भृतय उभयलिङ्गा दकारान्ताः शब्दा शेयाः। एवम-क्षप्‌ कध युध . 


` चीरुध , समिध्‌ इत्यादयः ज्रीलिङ्गाः शुध्‌ , बुध , प्रशतवः उक्षज्ञीरच 


क्षुत्सु इत्यादि । बुध शब्दे स्वियान्‌ विशेष क 
` -सुलोपे जशत्वचत्वें “एकाचो वशो मष्‌ झषन्तस्य रथ्यो इत्ति बस्य भकाः 


घकारान्ता जेयाः, केवलमजादौ घकारश्रुति: । श्षुत्‌ वद दधो छ्दम्याम = 
;-बुध + सु इति स्थितो | 


सुदू युत्‌ बुघो बुघः सुद्म्याम मुत्सु इत्यादि । पकारान्तः खीलिङ्ग प्रात्रषु 
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` सम्नाज-विभ्राजू विश्वसज-मृज, देवेज्‌ , लिहू प्रश्ृतयः उभयलिङ्गाः 
बकार-शकार-जकार-हकारान्त-शद्वा शेयाः । केवलमजादौ पकार-शकार | 
जकार हकारश्रतिः । विश + सु इति स्थितौ -- 

प्रश्चञ्रस्जसूजमुजयजराजश्राजच्छशां षः ८।२।३६ (अलि 
पदान्ते ) इति शस्य पत्ते जश्त्वे वेक्रल्पिके चत्वै विट्‌ विड्‌ , विशो, 
विशः, विडभ्याम्‌ विट्सु । एवम्‌-विराट्‌ विराड्‌ , विराजो, विराड- 
_भ्याम्‌ , विराटसु इत्यादि | लिह्‌ + सु इत्यत्र सुलोपे ¬ 

हो ढः ८२1३१ ( कलि पदान्ते ) इति हस्य ढकारे जश्त्वे चत्व | 
च लिट लिड्‌ , लिही, लिहः, लिहा, छिडम्याम्‌ लिट्सु इत्यादि | दुह्‌, । 
मुह , स्नुह्‌ , स्निह-इति चतुर्णाम्‌ उभयलिङ्गानां ह्वान्तानान्तु- घस्वदत्वा- 
भ्याम्‌ पदान्ते रूपविशेषः । तथाहि मित्रद्रुहशब्दात्‌ सौ सुलोपे -- . 

रेवा इुहमुहष्णुहष्णिह्दाम्‌^ ८।२।३३ ( हो१घः* झलि* पदान्ते) ` 
इति हस्य घकारे “एकाचो बशो भध? इति दकारस्य घ्रे जश्त्वे चर्व च 
मित्रध्रुक्‌ , मित्रधुग पक्षे होढः? इति ढत्वे जश्त्वे चत्वे च मित्रधुद 
मित्रधरुड मित्रदुहे, मित्र॒ह॒ह:, मित्रश्ुगम्याम्‌ मित्रधुङभ्याम्‌ , मित्रधुक्च _ ? 
मित्रध्रुट्सु इत्यादि | एत्रमितरेऽपि त्रयो शेयाः। इकारान्तेऽपि पुंसि अन- | 
इह्‌ शब्दे विशेषः | अनडुहू + सु इति स्थितौ-- ` . 
__ चतुरनइहोरामुदात्तः ७१९८ ( सर्वनामस्थाने ) इति आमागमे | 
कतंव्ये 'मिद्चोऽन्त्यात्परः' इति उकारस्यान्ते आमि अनुबन्धलोपै 
भनडु + आहू + सु इति जाते यणि अनडवाह. + खु इति जाते | 
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वान्‌ , अनड्वाहौ, अनडुः, वसुख्नंसुध्वंस्वनङहां दः? इति दत्वे अन 
इद्भ्याम्‌ , अनडुत्‌सु, सम्बुद्धो सौ हे अनडुह्‌ + सु इति स्थितो 
“आम्‌ सम्बुद्धोर ७।१।९९ ( *चतुरनडुहो ) इति अमागमे नुभि 


सुलोपे संयोगान्तलोपे हे अनडवन्‌ इत्यादि | ज्रीलिङ्गे उपानहशब्दे दु 
झलि पदान्ते विशेषः | उपानह्‌ + सु इति स्थितौ 


+ 


र्नो धः ८।२।३४' ( भलि पदान्तर ) इति हृष्य घरे हत्व 
चत्व च कृते उपानत्‌ उपानद्‌ उपानहौ उपानदूभ्याम्‌ उपानत्सु । 


इति ब्लीलिड्डप्रकरणम्‌-। 


अथ नपु सकालङ्गप्रकरणम्‌ 
ज्ञानं दधि पयो वमे धनुवोरि जगत्तथा । 
सधु नाम मनोहारि दशेतानि नपुंसके ॥ 
अकारान्तो नपुंसकलिङ्गो ज्ञानशब्दः | कुदन्तस्वात्‌ ्रातिपदिकसंशायां 
सौ शान + सु इति स्थिते 2५028 
अतोष्म” ।७।१।२४। ( क्लीबात्‌ः २अङ्गात्‌ "खमोः ) इति 
सोरमादेशे “असि पूर्वे”-इति पूर्वरूपे क्षानम्‌ , शान--ओऔ इत्यवस्थायाम्‌ऽ 


नपुंमकाच्च ।७।१।१९। ( अङ्गात्‌ औङः शी ) इति, औङः श्या 


देशे शस्येत्संज्ञायां लोपे च गुणे ज्ञाने । ज्ञान + जस्‌ इति स्थितौ - 
३ज्ञश्शसोः शिः* ।७।१।२०। (भ्नपुंसकात्‌ 'यक्वात' ) इति जसः ` 
शौ तस्थ-- ¬~ 
(श सवेनामस्थातम्‌ः १1१४२ इति सर्वनामस्थानसंशायाम्‌- 


रनपुंसकस्य कळच: [७११७७२1 (२अङ्गस्य `तुम्‌ सेनामस्थाने) 
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` इति नुमि शानन्‌ +इ इति स्थिते “सक्नामस्थाने चासम्बुद्धौ? 
इति दीघें ज्ञानानि | पुनस्तद्वत्‌ । सम्बुड्ों एङ हृस्त्रादिति सुळोपे हे ज्ञान 
हे ज्ञाने हे ज्ञानानि | दोषं रामत्रत्‌। एवं मूळ, फे, जल, स्थळ, धन, 
वन, दान) लवण, शाख, मित्र, पत्र, पात्र, यात्र, वस्त्र, हसित, पठित, 
गमन, भवन, घटत्व, पटत्यादय: शब्दा ज्ञेयाः । इकारान्तनपुंसकलिङ्ो 
वारि शब्दः । वारि-- सु इति स्थिते 
३स्वसोनपुंसकात्‌' ।७।१।१३। ( -अङ्गात लुक* ) इति सोलुकि 
वारि | वारि + औ इत्यत्र नपुंसकाच्च इत्यौळः स्यादेशे अनुवन्धलोपे | 
. वारि + इ इति जाते - 
१३कोऽचि* विभक्तो ।७।१।७३। ( अङ्कात्‌ नुमर ) इति नुमि 
णत्वे वारिणी वारीणि। आङो ना बारिणा वारिभ्यां वारिभिः । 'बदयोत्वतू- | 


नुमि चारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः | वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः । वारिण 


वारिणोः। “तुमचिरतृज्तरद्भा वेभ्यो नुट पूर्वत्रिप्रतिपेधेन? इति नुटि वारीणाम्‌। ` | 
' वारिणि वारिणोः वारिषु । सम्जुदों-हे वारि + सु इत्यत्र सोलुकि न 


` ` गुणे-हे वारे | हे वारि! हे वारिणी-हें वारीणि | एवं इकारान्ततपुंसक ड 
 छिङ्गाः सवेंऽपि शब्दा ज्ञेयाः । दधिशब्दे केवलं टाद्यजादो विशेष: । तथा 
 हि-दषि+ आ इत्यत्र 
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५ हम्‌ तिमि । दध्ने दघिध्याम्‌ दघिम्य ६ 
| द्धिम्यः । दध्नः दध्नोः दध्नाम्‌ | दघन्‌ + इइत्यत्र त लो । 
इति वेजल्पिके अल्झोपे दष्नि दघनि दध्नो दधिषु । हे दघि! हे दधे। : 
हे दिनी ! हे दधीनि ! । एवं अस्थि, सक्थि, अक्षि प्रभूतयः | उकारान्तो 
नपंसकलिज्ञों मधु शब्दः | अस्य वारिशब्दवत्‌ सर्वे रूपं शेपम्‌| मधु 
मधुनी मधूनि । पुनस्तद्वत्‌ । मधुना । मधुने | मधुन; । मधुनोः मधूनाम ` 
मधुनि । हे मघो ! हे मधु | हे मधुनी ! मधूनि । एवं सुल सुनुप्रभ 
तयो नपुंसक्रलिङ्गशब्दा ज्या: । तक्रारान्तनपृंकलिङ्गो जगत्‌ शब्दः । 


जगत्‌ + सु इति त्थिते सोलुकि जगत्‌ जगती चुमि जगन्ति पुनस्तद्वत्‌ । ` 
` ठुतायादाविमाक्छत्रोये भ॒भददद्रूपं शयम्‌। नकारान्तो नपुंकजिङ्गो नामन्‌ 
` शब्दः | नामन्‌ + सु इति स्थिते, सोलुकि नलोपे नाम । वैकल्यिके अल्ळोपे ` 
` नाम्नी, नामनी । उपघादीघे नामानि | पुनस्तद्वत्‌ । रादावचि अल्लोपे | 
: नाम्ना नामन्‌ म्यामित्यत्र 

' स्वादिष्वसवेनामस्थाने! १।४।१७। ( पूव पदमूरे ) इति पद 
` संशायाम्‌ नल्लोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपे नामम्यामित्यादि। डो 
` नाम्नि, पञ्चे नामनि | एवम्‌ अहन्‌ शब्दोऽपि । किन्तु तस्य हलादिविभक्तो 
* विशेष; । अदन्‌ + सु इत्यत्र सोछेकि- ` न ८ 
स्रोड्सुपिर ८।२।६९ ( अहः ) इति नस्य रेफे विसगें च अहः 
_ अही अइनी अहानि। अइन्‌ + भ्याम्‌ इत्यत्र ¬ 

१अहन्‌ ८।२।६८ ( पदस्य रः). इति नकारस्य रुत्वे उत्वे | 

अहोभ्याम्‌ , अहःसु, हे अइरित्यादे। | $ 

नकारान्तनपुंसकरलिङ्गी वमन्‌ शब्द | -व 
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“और; शी'इति श्यादेशे न संयोगाद्वमन्तादिति अल्लोपनिषेधे वर्मणी 
- वर्माणि | पुनस्तद्वत्‌ । यदावात्मवत्‌ | नकारान्तनपुंसर्कालङ्गो मनोहारिन्‌ 

शब्दः | मनोहारि, णत्वे मनोहारिणी मनोहारीणि । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं करि- 

वत्‌ । सकारान्तनपुंसकलिङ्गः पयस्‌ शब्दः । पयस+छु इति स्थिते सोलुकि 

विसगें पयः, पयसी। नुमि सान्तमहृतस्संयो गस्येति दां नल्यानुस्थारे पयांसि] 

पुनस्तद्वत्‌ । शेषं चन्द्रमोवत्‌ ॥ प्रकारान्तो नपुंधकलिज्ञों घनुष्‌ शब्दः । 

षत्वस्यासिद्धस्वात्‌ रुसवे घनुः, घनुषी, धनुंपि | पुनस्तद्वत्‌ । घनुषा-घनु- 
` म्यामित्यादि ॥ 


इति नपुंसकलिड्डप्रेकरणम । 


सर्वनासप्रकरणम्‌ ड 
सवः सवी च सवेळ्च स सा तत्त्वमहन्तथा । 
अयञ्चेयमिदञचासाबसावद इद्दोदिताः ॥ 
सर्वनामगणस्थतया सर्वनामत्त्रात्‌ त्रिलिङ्ञेषु प्रिशेषरूपवत्सु च शब्देषु | 
._ अकारान्तः पुलिङ्गः सवशब्दः -स च सामान्यतो रामशब्दवदेव ज्ञेयः ह 
विशेषस्थळे सर्वादिकाय प्रदर्शयिष्यते | सवः सत्रौँ, सवै + जस्‌ इति स्थिते | 
“सर्वादीनि सर्वनामानि? इति सर्वनामसंशायाम-- ˆ उ 
“जसः शोः ७।१।१७ ( अतः\ अङ्गाः सचंनाम्नःरै ) इति | 
, नसः यादेशे अनुबन्धलोपे गुणे सर्वे । सर्वम्‌ सौ सर्वान्‌ । सर्वे सर्वा- | 
- भ्याम्‌ सवः | स्व + ङे इत्यत्र ` | 
रसवनाम्नः स्मै॥७।१।१४। ( १अतः शङ्गात्‌ ङ:४) इति डे | 
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विभक्तः स्मे इत्यादेशे सर्वस्मै । सर्वाम्याम-सर्वेभ्यः | सर्व > ङसि 
इत्यत्र 

"ङसिङयोः रैस्मात्स्मिनौ ७।१।१४ (१अतः धर्वनाम्न ) इति 'ङतः 
स्मात्‌' इत्यादेशे कृते वेकल्पिके चत्व जशे च सर्वस्मात्‌ सर्वस्माद 
सर्वाभ्त्राम्‌ सवेभ्यः | सर्वस्य सर्वयोः सवे + आम्‌ इति स्थितौ ~ 

आसि सवनाम्नः सुट्‌ ।, ७।१।५२। इति टिखादाम आदौ सुरि 


` अनुवन्धस्य इत्संशालोपे, एत्वे, षत्वे च “स्वेषाम्‌? | सर्व + कि इति 


स्थितो डे; स्मिन्‌ इत्यादेशे कृते सवेस्पिन्‌ सर्वयोः सर्वेषु | हे सर्व | हे 
सत्रों | हे सर्वे | एजमेव सवेऽपि विश्वाद्यः सर्वाद्गणस्था: शब्दा शेवा: । 
एषां यो हि विशेषसाघनप्रकारः स च यथासौभिध्यं प्रदर्शयिष्यते । ज्ी- 
लिङ्गे ठु सामान्यतो रमाशब्दवद्र पम्‌ , केवल सर्वा दकाेँ विशेष: । तद्या 
“अजाद्यतष्टाप्‌? इति टापि, दीघ, 'ड्याबितिः स्वाद्युत्प्तो तल्लोपादिकायें 
सर्वा सर्वे सर्वाः । सर्वाम्‌ सर्वे सर्वा; | सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः) सर्वान- 
इत्यत्र अनुत्रन्घस्येत्संशालोपे— 

स्सर्वेनाम्न: स्याडहस्वश्चः । ७।३।११४ ( 'आबन्तात्‌ ङितरै 
"आप: ) इति टित्वाद्विभक्तेरदौ स्याडागमे, आपश्च हृस्वे सर्वस्या+ए 
इति जाते बद्धौ सर्वस्यै । सर्वाम्य'म्‌ सर्वाम्यः । सर्वा + ङसि इत्यत्र स्याटि 
श्रापश्च हस्वे दीघें सवेस्याः सर्वाभ्याम्‌ सर्वाम्गः"| षष्ठथेकशचने ङसिवत्‌ | 
सर्वेत्याः । ओसि सर्वयोः, सर्वा + आम्‌ इत्यत्र युटि सरसाम्‌, सर्वा + कि 
इति स्थितौ ङे रामि स्यादि, आपश्च हस्वे दोघे सर्वस्याम्‌ । सबंयोः 


` सर्वासु। हे सर्वे | हे सर्वे ! हे साः ! नपुंसकलिङ तु प्रथमाद्वितीययोः | 
` ज्ञानवत्‌ । शेषं पुंलिङ्गसर्वशब्दवद्र्पम्‌ । तदू-( वह ) शब्दस्य पुँलिङ्ष | 
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तदू + सु इत्ति स्थिते त्यदादित्वातू--- 

त्यादादीनासः ७।२।१०२ ( विभक्ती ` इति अकारान्तादेशे कृते-- 

श्ञ्तो श्गुणे नी १९४ ( एतंहितायाम्‌ एकः पू परयोः रपररूपमू 
श्अपादान्तात्‌-) इति पररूपे त सु इति जाते -- 

तहोः२ *सस्सा"वनन्त्ययोः* । ७।३।१०६ ( थ्यदादीनाम्‌ ) 
इति तकारस्य सकारे रुत्वे विसगें च स: तो ते | शेपं सबशब्दवत्‌। ए 


` स्यद्‌, यद्‌, शब्दयोः स्यः स्यौ स्ये । यः यो ये इत्यादि । एतच्छुम्दै पत्व- 


कार्ये विशेषः । एषःएतौ एते इत्यादि । ज्रीलिङगे अत्वे, रपि, दोघ, 


- स्वाद्यत्पत्ती सचे, सुलोपे सा ते ता; | शेपं सर्त तद्रूपम्‌ । एवं स्या त्ये त्याः। 
2 श्र ७ ~ «.. CN च्च ~ 
- याये याः। एषषा एते एताः । इत्यादि । नपुंसकलिङ्गे सोलुकि वेकल्यिके 


चत्बें तत्‌ , तद्‌ । तद्‌ + औ इति स्थितो अध्व, ओड अयादेशे, गुणे 
| तानि । पुनस्तद्वत्‌.। यादौ पुंबत्‌ । एबं, सद्‌ एतद्‌., शब्दा ज्ञेयाः 
युप्मदू ( तुम ) अस्मद्‌ ( में ) शब्दो त्रिषु लिङ्गेषु समानो | युष्मद + । 


सु, अस्मद्‌ + सु.इति स्थिते 


रहे रप्रथमयोरम ७. १।२८। ( 'युष्मद्स्मद्भयाम्‌) इति सो 
अमि~= र्‌ \ 


मपर्यन्तस्य त्वाहाटेरो । त्व अद्‌ + अम्‌ , अह अद्‌ + अम्‌ इति जाते- | | 
` “अतोरुंणे? इति पररूपे त्वद्‌ + अम्‌ , अहदू + अम्‌ इति स्थिते. | 


iis है 
ra 


श्युवावो द्विवचने ७२।१२। थ्युष्मदस्मदोर्मपर्यन्तस्यः ( के 


- यथावसर सवत्र सन्निवेशः ) इति युबावादेशे पररूपे-- ` 


ie SG >> “6209005... >. 
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“प्र * द्विवचने' आषायाम्‌* ।७२।८८। ( आत्वमर ) 
दात अन्तवस्यात्व दाघं युवाम आवाम | जञस[वभक्तरमादशे -- 
यूचवया “जसि | ७।२।९३। ( ध्युष्मदस्मदोमपयन्तस्य* ) इति 
मपर्यन्तस्य यूथवयादेशे अन्त्यलोपे यूयम्‌ वयम्‌ | अमि-- . ं 
३ ध्वमावेकबचने ७1२1९९ |. ( श्युष्मदस्मदोमेपर्यन्तस्यर / ` 
हत मपयन्तत्य त्वमादळे =~ 3 
“ट्वितीयायांच ।७।२।८७। ( '्युष्मदस्मदोसपयन्तस्यर आतू* ) 


ह 


इति अस्यात्वे दीर्घ खाम माम | शसि तु-- 


रेशसो न? ।७1१२९। ( युष्मदस्म॑द्भ्यां' परस्यः) आदे 
परस्य इति विभक्तेरादेनकारें संयोगान्तलोपे आत्वे दीर्घे च॑ युष्मान्‌ अस्मान्‌ 
युष्मद्‌ + टा अस्पद्‌ + रा इति स्थिते, मपर्यन्तस्य खमादेशे पररूपे | 
श्योदचि* ७।२'८९ | इति दस्य यत्वे त्वया, मया | युवादेशे- | 
युष्मदस्मदोरनादेशे\ ।०२।८३। ( आतर इलादौ” विभक्तौर ) 
इत्यात्वे युवाभ्याम्‌ आत्राभ्याम्‌। ङेः अमि-- कद 
तुभ्यमह्यो र्ञयि ७।२।९४। ( -युष्मदस्मदोमप्यन्तस्य, ) इति 
मपयन्तस्य तुभ्यमह्यादेशे शेषलोपै तुभ्यम्‌ म्मम । युवाम्याम आवाभ्यम्‌। ` 


भ्यास-- 
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पळचस्यार अत्र । ७१।३१। ( अयसः) इति विभक्तेरदादेशे 
टिलोपे युष्मत्‌ अस्म । 
शतवममौ ङसिर । ७।२।५६ । ( ऽ्युष्मदस्मदोमंषवन्तस्य^ ) इति 
मपर्यन्तस्य तवममादेशे -- रट... 
१्युष्दस्मदूभ्यां 'ङसोऽश्‌ः । ७) १२७) इति विभक्तिक्राय 
तव-मम । ८ 

सामर आकमर । ७१।३३। ( ध्युष्मदस्मदुम्याम्‌ ) इति भाविगुटू 
) 'सहितस्यैवामं आकमादेशे लोपकायें च युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ | डो तु मपर्यं- | 
न्तस्य स्वन्मदादेशे यत्वे च त्वयि मथि, युवयोः आवयोः, युष्मासु अस्माछु । 
वामौ 'द्वितीयायाः ५।१।२३ पदात्‌* अपादादौ* युष्मदस्मदो | 
'५एकवचनस्य पदस्य ) ह 
'ेमयावेकवचनस्य+ ८।१।२२ पदात्‌ १अपादादौः पष्ीरिचतुर्थौः | 
स्थयोः अ्युष्मद्स्मदोः पदस्य ) : 5 हू 
थ्युष्मदस्मदोः स्षष्ठोचतुर्थीद्धितीयास्थयोवोनोर ८। १। २० | 
(( 'पदात्‌ ९अपादादौ "पदस्थ ) ज्या 
. "बहुबचनस्य वस्नसौ म।१।२१ ( पदात्‌र अपादादौ? युष्मद्‌ | 
-स्मदो* षष्ठी चतु्थीद्वितीयास्थयोःर पदस्य ) इतयेतेपां सूत्राणां बलेन पदात्‌ | 
प्रतः श्लोकेषु च पादादौ न स्थितयोः पष्टी चतुर्थीद्वितीयास्थयो: युष्मद 
स्मदोः पदस्थ द्वितीयैकतचने त्वा मा, षष्ठीचतुथ्यंकवचने ते मे, तासां 
'द्विचने वांनो, बहुवचने बस्‌ नसो इत्यादेशा भवन्ति | तथाहि-- _ 

`  अवेत्त्वा मा गिरां देवो दद्यात्ते मे बलं [शवम्‌ । 
ज्ञानं ते मे सदा रक्षेत्‌ पायाद्वां नौ सरस्वती ॥ 


i. 
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बद्या वा ना शुभा यच्छत्‌ ता वा नो वधयेत्सदा । 


साऽव्याट्टो नः सुखं वोनो दत्ताद्ठोनो यशोऽवतात्‌ ॥ 
गिरां देवी त्वां माम्‌ अवेत्‌ रक्तेदित्यर्थ: । तुभ्यं मह्यं शिवं बलं दद्यात्‌ । 
तव मम ज्ञान सदा रक्षेत्‌ । सरस्वती युवाम्‌ आवां पायात्‌ | युवाभ्यां 
आवाभ्यां शुभां विद्यां यच्छेत्‌ दध्यात्‌ | युवयोः आवयोः तां विद्यां सदा 
वधयेत्‌ । सा सरस्वती युष्मान्‌ अस्मान्‌ अन्यात्‌ । युष्मभ्यम्‌ शरम्मभ्यं सुखं 
दत्तात्‌ | युष्माकम्‌ अस्माकं यशः कीतिम्‌ अवताद्‌ रक्षतात्‌ | 
“न *चवाहाऽहेवयुक्त ८।१।२४ ( शयुष्मद्स्मदोः बांनावाद्यः२) . 
इति सूत्रचलाद्‌ देवी त्वां मां च रक्षदु, कथं खाँ मां वा न रच्ेदित्यादौः 
स्वामौ द्वितीयायाः इति प्राप्तः त्यामादेशो न भवति | प्रतिलिङ्गं भिन्न- 
रूपस्य “इदम्‌? ाब्दस्य पुँल्लिङ्गे इदम्‌ सु इति स्थिते ।-- 
१इद्‌सो सरैः । ७। २। १०८ ( १अङ्गस्य तो ) इति त्यदाद्यत्वं 
वाधित्वा मत्वविघाने-- | 
२इदोऽयर पुंसि ७।२।१११ ( १इदमः सो” ) इतीदः अयादेशे 
अयम्‌ + सु इति जाते हृलड्याब्भ्य इति सुलोपे श्रयमिति तिदुघ्याति | 
` दम्‌ + औ इप्यत्र त्यदादिकाये दृद्घो इदो इति जाते ¬ र 
 . स्दुञ्च७।२। १०९ ( १इदमोरमः विमक्तो*) इति दस्य मत्वे 
इमो । इदम्‌ जस्‌ इति स्थिते त्यदादिकायें जसः शी इति श्यादेशे विभक्ति 
कायें गुरे दस्य मत्वे इमे । इमम्‌ , इमौ, इमान्‌। इदम्‌ य इति स्थितो | 
| त्यदादिकायें इनादेशे गुणे इदेन इति स्थितो 2 
ध्ञत्ता“प्यकः' ७।३।११२ ( इदमः इदः? विमक्तोध) इति 
दः अनादेशे अनेन । इद्‌ म भ्यामित्यत्र-- क 3 
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_ “लि लोपः* ७।२।११३। ( १अकः इदमः इदःरे विभक्ती) | 
इति इदो लोपे अम्यामिति जाते-- हैँ | 
रआय्यल्तवदेकस्मिय! १।१।२१। इति आच्यन्तवद्धावे सुपि चेति ` 
-दीर्घे । आभ्यामू इद्‌ क मत इत्यत्र हाल रप र 
“नेदमदसोरकोः ७। १। ११ (मिस ऐसे) इति मिस 
ऐस्वनिषेधे बहुवचने झल्येदिलेत्बे एभिः । अस्मै, आभ्याम्‌, एम्पः | 
.अस्मात्‌, आभ्याम्‌ , एभ्यः । अस्य | इद + ओस्‌ इति स्थितो अनाप्यक _ 
इति इदोडनादेशे ओसि चेलेत्वे अयादेशे अनयोः एपाम्‌ । अस्मिन्‌, | 
. अनयोः, एषु । “किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं बिघातुं पुनरुपा- र 
-दानमन्वादेशः? | यथाऽनेन व्याकरणमघीतमेनं छुन्दोऽध्यापथेत्ययं- . 
` ५ह्वितीयाटोस्स्वेनः* २। ४ । ३४ । (इदम रएतदोऽन्तादे्ञेर ) | 
इति द्वितीया रा ओव विभक्तिषु एनादेशे एनम्‌, एनौ, एनान्‌, एनेन, । 
एनयोः । इति पञ्च रूपाणि भत्रन्ति । ज्ञोलिङ्गे -इद्म- छु इति सथिते 
भ्यः सौ" ७ । २ । ११० ( १इदमो *अज्ञत्य दरै ) इति दकारस्य 
: 'यकारे कृते, हल्ङ्यादिना सुलोपे इयम्‌। इदम्‌ + औ इत्यत्र-त्यदाद्यस्वे । 
यपि दोघे दृश्य मत्वे इमा औ इति जाते “और आफ इति औङः- | 
शीभावे अनुबन्धछोपे गुणे इमे, इमाः । इमाम्‌, इमे, इमाः । अनया) | 
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दस आया सुळोपश्च ७२1१०७ ( सौरे ) इति सकारस्याकारे 
सुहोपे इद्घो अदा इति जाते तदाः सः 
सकारे अशी 


य 


सावनन्त्ययारिति दकारस्य 


प । -अदस्‌ + आं इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे बृद्धो 
अदो इति जाते-- 


| ० हरे | 
| अद्खो5सेदादुद्ोमः ८ । २.। ८० इति मत्वोत्वे अमू , अदस 
जस्‌ इति स्थित त्यदाचत्वादिकायं अदे इति जाते-- 


१ Ys | बट > र 
१ एता मेद! हुवचने* -। २।८१ ( “अदसो&'सेदोरंद्‌ दोस) ` ` 
| 'इति मत्वेत्वे अमी, त्यदाद्यत्वादि-सर्वादि-गणकुत्ये मत्तरोत्वे च असुम्‌, अमू, श्र 
__ असूच | त्यदायत्वे शरद्‌ + या इति स्थिते मलरोत्वे आङोनाखियामिति | । 
| नामावे कर्तव्ये “पूबत्रासिद्धम्‌' इति प्राताया मुखासिद्वे-  . | 
5 चन सुने ८।२।३ ( “असिद्धम्‌ ) इति निपेधे अघुना अमुभ्या 


अमीभिः । अमुष्मै, अमूम्याम्‌ अमीभ्यः । अमुष्पातू अमूभ्याम्‌ ४ 
. अमीभ्यः अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌ अमुयोः-अमोषु | ` | 
त्रीलिङ्गे तु सौ पुंवत्ताये असो, औङि त्यदाचत्वे ठापि शीमावे 
ऊत्वमत्वे अमू । अग्रे त्यदाधखे यापि सर्वादिगणङ्त्ये मत्योत्वे अमूः । क 
अमूम्‌ अमू अमूः । अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः । अमुष्यै अमूस्याम्‌_ (र 
अमूभ्यः | अमुष्याः अमभ्याम्‌ अमभ्वः । अमुष्याः असुयो 
अमुष्याम्‌ अमुयोः अमषुः। नपुंसके तु स्वमोलुकि भदः | 


अविभक्तिकायें मत्वोत्वे अम्‌ नश्शसोः अमूनि सेषं पुंबत्‌ 
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र 
शु 
संख्याप्रकरणस्‌ | 
कति द्वौ द्वे त्रयस्तिख््जीणि चत्वार इत्यपि । १ 
चतखश्रापि चत्वारि पञ्च षट्‌ गणिताः क्रमात्‌ । 
नित्यं बहुवचनान्तखिलिङ्गयामपि समानरूपः कतिशव्दः । सर्वत्रैव ` 
लिज्ञेषु कति + जस्‌ , दास्‌ इति स्थिते |¬ 
'डत् च १। १ । २५ ॥ ( संख्या घट ) इति पटू संज्ञायाम्‌-- 
षड्भ्यो लुक | ७। १ । २२॥ ( जश्शसोः ) इति विभक्त्योः 
. लकि कतिर शोषं हरिवत्‌ । नित्यं द्विवचनान्तखिलिङ्गो द्विशव्दः | तत्र 
) पुंसि द्वि + औँ इत्यत्र त्यदादीनाम इत्यत्वे द्व --ओ इति जाते वद्धथेका- 
देशे द्वौ पुनस्तद्वद्‌ द्वो अत्वे कृते दीधे द्वाभ्याम्‌ २ | एत्बयत्वयो; योः २ 
खीलिङ्गे त्यदाद्यत्वे रापि दीधें औङः श्यादेशे गुणे द्वे २ इत्यादि रमावद्रपम्‌। 
` नपुंसके त्यदाद्यत्वे कृते 'विमक्तिकाये सम्पादिते ज्ञानबद्‌ द्विवचने एव 
रूपम्‌ । नित्यं बहुवचनान्त्रिशब्दा्रलिङ्गश्च । तत्र पुंसि हरिवद्‌ 
युणादिकाय्य त्रयः त्रीन्‌, त्रिभिः, त्रिभ्यः २, त्रि + आम्‌ इत्यच-- 


त्रेद्धाय:* || ७। ११४३ ॥ ( आमिर ) इति त्रयादेशे नुटि दोषे | 


डर णत्वे त्रयाणाम्‌, जिषु | हे त्रयः | स्रीलिङ्गे तु त्रि+जस त्रि +शस | 
इति स्थिते 


इति तिस्तादेशे ऋतो डीति प्राप्तं गुणं बाधित्वा गुणदी घाँखापवादत्वेन-- | | 
“अचिरेर ऋतः।॥ ७। २। १००॥ ( शतिसचतस “विभक्तो | 
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| : रम्य: । तिस्‌ + आम्‌ इति स्थिते नुरि तिस + नामिति बाते प्रासस्य ' 
दीर्घस्य 
“न 'तिस्चसस्रः॥ ६। ४। ४ (२आमि दीर्घः ) इति निषेधे 
( भऋवणाच्चस्य णस्बं वाच्यम्‌ ) इति णत्वे तिसणाम्‌ । तिसुषु | हे तिस्तः। 
नपु्क जस शालि वारिवत्‌ कार्ये त्रीणि । त्रीणि | शेषं पुंवत्‌ । चवुर- ` 
शब्द । नर्य वहुवचनान्तस्रिलिङ्गः | चतुर + जस्‌ इत्यत्र चतुरनइहोराः 
सुदो श्यामि कृते यणि चत्वारः । अन्यत्र चतुरः | चतुर्भि 
चछुन्यः ! चहुर्‌ + आमित्यत्र=~ “75 
पट वठुस्यश्थ ॥ ७। १ ५५॥ ( आमि चुर्‌ ) इति नुटि--अनु- 
बन्घलोपे णत्वे चतुर्णामू--इतिजाते-- 
अचो रहाभ्यां द्वे५॥ ८। ४। ४६॥ ( व्यरो ष्वा) इति 
द्वित्वे चतुर्ण्णाम्‌ । १ 
रोः सुपि ८ । ३ । १६ ( रोरेव विसर्ग: ) इति. नियमाद्‌ विसर्गा- .. 
भावे चठुपुँ । हे चत्वार इति | ल्रीलिङ्गे ठ पूवैः खरीलिङ्गतरिशब्दवदेव- 22) 
साधनप्रकारः । चतस्तः २। चतसुमिः। चतसम्यः २। चतसुणाम्‌। | 


| 
प 


बहुवचनान्तो नकारान्तः पञ्चन्‌ शब्दः | I 
'षणान्ता रेषद्‌॥ १। १। २४॥ ( “संख्या ) इति घटू 
षड्भ्यो छुक इति जशरसोर्डकि नलोपे पञ्च ।. पञ्च । पञ्च 


2s ल 0 Si fa jb 
SS 
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न्तस्य? इति नलोपे पञ्चभिः । पञ्चभ्यः २। पञ्चन्‌ + आम्‌ इस्वत्र घट 
. चतुभ्येश्च इति चुमि पञ्चन्‌ + नाम्‌ इति जाते 
9 
| 


| 


श्नोपधायाः ६। ४ । ७॥ (दीर्घः श्नामि ) इति उपघादीधें 

नलोपे पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । हे पञ्च इति। एवं जरीनपुंसकयोरपि | 

„ 'नत्रिलिङ्गां समानरूपो नित्यं बहुवचनान्तः पष्‌ शब्दः, तस्माद्‌ जश्शसो- 

` पर्छुकि जशत्वे वैकल्पिके चस्वै च । षट्‌ पड्‌ | जश्त्वे पड्भिः। प्रडम्यः 

` ` पड़भ्यः | नुटि सर्िकाय्ये षण्णाम्‌ । षट्‌ + सु इति जाते ष्डुना ध्टुरिति 
) प्रासस्य षत्वस्य | 
ईन भ्पदान्ताट्टो'रनाम्‌र। ८। ४ । ४२ । ( स्तोः ४४ ) इति 
निषेधे पर्छु । हेघट इत्यादि । ल्लीनपुंसकयोरप्येवं पाणि । एबं | 
ससाद्योऽष्टादशान्ता; त्रिष्वपि छिङ्गेषु सर्वेडपि समानरूपः पञ्चवत्‌ 
शेयाः। ऊनविंशत्यादयो नवनवत्यन्ताः सवेंऽपि शब्दाः ज्ञीलिज्ञा एकवचः _ 
नान्ताः । विंशतिः बराह्मणाः | जिंशत्‌ । चत्वारिंशत्‌ | पञ्चाशत्‌ | षष्टिः। | 

' सप्ततिः । अशीतिः नबतिः। तत्र तकारान्ताः शरद्वत्‌, इकारान्त | 


शब्द्वञ्शेयः, शतं छात्रा इत्यादि | इति संख्याप्रकरणम । 


अथाव्ययप्रकर णमु 


` कत्वात्‌ स्वादिविभक्तो समागतायाम--- 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥ १। १ । ३७ | इत्यव्ययःसंशायाम्‌- ७ 
*अव्ययादाप्सुप:* ॥ २। ४.। ८२॥ ( शलक) इति सुपो ॥ 
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विक्त समानसब रूपमू । तथा हि प्राचीनोक्तिः-- ९ «४ 0 ) 
7 # छर \ । 


“विग त्वः | एवं स्वरादीनां निपातानाञ्च सर्वेषामप्यव्यग्रानी 


श त्रिषु लिङ्ेषु सर्वासु च विभक्तिषु । | 


“se SY SN 


| शनैस्‌ ऋते युगपत्‌ आरात्‌ पृथक्‌ श्वस हस दिवा नक्त सायं चिरं मनाक्‌ 

' इषत्‌ तूश्णीस्‌ वहिस्‌ अघस्‌ समया निकषा स्वयम्‌ ननु अद्धा सामि वत्‌ क 
( विधुवत्‌ दरिवत्‌ इत्यादि ) सना तिरस अन्तरा अन्तरेण सहसा विना 
नाना स्वस्ति स्वाहा स्वधा अहम्‌ बपट श्रोषद्‌ वौषद्‌ अस्ति उपांशु दया 
सूषा मिथ्या सुधा पुरा मिथस्‌ न प्रायस्‌ मुहुस्‌ अमोच्णम्‌ साकम, साधम्‌ / 
नम्‌ धिक्‌ हिद्क्‌ अथ आम्‌ माङ्‌ कामम्‌ साम्प्रतम्‌ साक्षात्‌ सत्यम्‌ मंक्षु 
संवत्‌ अव्यम्‌ सपादे आविस्‌ अनिशम्‌ नित्यम्‌ सदा अनन्नम्‌ ओम्‌ 
भूर्‌ भुवर्‌ झटिति झगिति शभम अञ्जसा सु कु स्थाने बरं सुदि बदि 
आहोस्तित्‌ दिष्ट्या इव अद्घत्वे इति--( स्वरादिराकृतिगणः ) अथ 
।निपातानाह— 


| चादयोऽसत्वे १॥४॥५७ ( निपाताः ) इति चादीनां निपातसंश्ञयां 

` सवरादिनिपातमव्ययम्‌? इत्यव्ययत्वाद 'अव्ययादाप सुप? इति 
सुपो छुकि च वा अइ एव एवं नूनम शश्वत्‌ भूयस्‌ चेत्‌ कचित्‌ किञ्चित्‌ 

` यावत्‌ तावत्‌ रे आहो उताद्दो अहो नो अथो त चु इति बत सत्यम. नहि 

` नादु कथम्‌ अब अनु हा कम्‌ खम्‌ प्च सह अङ्ग अये अरे ख 

 किळसुष्ठ स्म आः हे मो है यथा यत्‌ इति ( चादिरप्याकृतिंगणः ) . 


1 
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१उपसर्गविभक्तिस्यरप्रतिरूपकाश्च अवदत्तम्‌ अ 
डऊए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। एबमन्येऽपि। पारिमापिका अब्ययाः। यथा 
तद्धितश्वासवंबिभक्तिः १। १। ३८.) ( अन्ययभ,) तदा | 
सर्वदा ( तसिलादयः प्राक्‌ पाशपः शर्प्रस्तय; प्राक्‌ समादःन्तेभ्यः । अम्‌, 
आम्‌ । कृत्वोऽर्थाः । तसिवती नानाञौ 
सकुन्मेजन्त:' । १।१।३९। (९अब्ययम्‌) स्मारम्‌) स्मारम्‌ । चावत ।. | 
कत्वातोसुनकसुनः । १। १ । ४०॥ ( अव्ययम्‌ / कुस्मा) डदेतो 
विरूपः । 
अव्यंयीभावश्व १ १। ४१॥ ( अव्ययम्‌) अघिइरि। कते 
बहुत्ीहौं सवे त्वव्यया अप्यनव्ययाः । आगतेऽध्यापके बालाः झतदूष्णीम | 
` आभवबन्‌। इति। वष्टि भागुरिरलोपमवाप्योरुपसगयोः । आपं चंच- | 
इलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ।। २॥ : 
प्रादयः १। ४। ४८ ( निपाताः ) इति सूत्रेण प्रादयोषपि निपाता 
भवन्ति|  तथाहि-प्रपरापसमन्ववनिङेरभिव्यधिसूदतिनिप्रति पय्यपयः | 
उप आङिति विंशतिरेष सखे | उपसगंगण; कथितः कविना । एते प्रादयः ` 
क्रियायोगे उपसगंसंशां गतिपंशां च लभन्ते। | 
२उपसगो; क्रियायोगे १।४।५९। “गतिश्च १।४।६०। (प्रादयः) _ 
इत्यंव्ययप्रकरणम्‌ । , 


हंयुः अस्तिक्षीय,अ आ इ ई 
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अथ सीप्रत्यया; 


शयाम्‌ ४ | १ | ३ (अधिकारः समर्थानाम्‌ प्रथमाद्वा ४।१।८२ इति 
यावत्‌ ) अजशब्दात्‌ ज्लीव्वविवक्तायास्‌--- 
जाद्यतष्टाप्‌ 81१४ ( खिवाम्‌) इति रापि अनुबन्धलोपे दीधं 
ङयापग्रातिपदिकादित्यधिकृत्य स्वाद्य॒त्पत्तौ अजा । एवम्‌ एडका कोकिला | 
इत्यादि । अदन्तेषु खद्वेत्यादि । अजादिशब्दानामदन्तत्वेऽपि “वयसि 
प्रथमे? “जातेर्जीविषयादयोपधात्‌ः इत्यादिना वक्ष्यमाणस्य डोपो. 
ङीषश्च बाघनार्थमजादिघु पाठः । गन्तृप्रमति ऋकारान्तात्‌ दण्डिन्‌ प्रभति 
नकारान्ता र 

ऋन्लेभ्यो डीप्‌ ४। १। ५ ( खियाम्‌ ) इति डीपि अनुबन्धलोपे 
` अन्थिकार्यें डयन्तत्वात्सौ तल्लोपे सति गन्त्री कत्रीं दात्री घात्री इत्यादि 
` दण्डिनी स्वामिनी मन्त्रिणी गुणिनी मालिनी राशीत्यादि सिद्धयति । 
ऋदन्तेषु स्वखादिम्यः नान्तेषु पट्॑शकेम्यश्व डीप: प्रास सत्याम्‌ 

भ्न श्बट्स्वस्रादिभ्यः ४। १। १० ( २खियाम्‌ डीपटापौरे ) 
इति निषेधे यथावतूस्थितिः | स्वसा पञ्च सप्त इत्यादि “स्वसा तिखश्र- 
तत्चश्च ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति सप्तैते स्वस्तादय उदाहृताः”. ` 
' शवं नान्तेषु सीमन्‌ प्रगति शब्दात्‌-- ॥ र; 
मनः ४। १। ११ (न डीप्‌ ) इति डीपनिषेधे सीमा इत्यादि  . 

पुल्लिङ्ग-सुनामनशब्दवद्रपम्‌ , बहुयज्वन्‌ शब्दस्य ; क भू 

. आनो बहुब्रीहे: ४॥ १। १२ (न डीप्‌) इति डीन्‌ निषेधे | 
` चहुयज्वा इत्यादि आत्मशब्दवद्रपम | $ 
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डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४। १। १३ इति वेकल्पिके डापि 
टिलोपे स्वरयोगे बहुयज्वा शब्दस्य रमाशन्दवद्दपम्‌ । पक्षे पूर्वाक्तमेव । 
शत्रन्तशब्देभ्यस्तु भवत्‌ प्रभृतिभ्यः-- | 

उगितश्च | ४॥ १। ६। ( ङीप्‌ खियाम्‌ ) इति ङीपि अनुवन्धछोपै 

श्शपृष्यनोर्नित्यम्रै । ७। १ । ८१ ( “शीनद्योनुंभ शदः ) 
इति नुमि भत्रन्ती पचन्ती पश्यन्तो दीव्यन्तीत्यादि । नाभ्वत्ताच्छुतुरिति 
नुम्‌ निषेधे ददती जक्षती ब्रिभ्रतीत्यादि | तुदत्‌प्रम्ृतिभ्यस्ठु -- 

शआच्छीनद्योनुमर ७। १। ८० ( शतुः^ वा“) इति वैकल्पि 
के नुमि तुदन्ती तुदती भान्ती भाती त्यादि । तथान्येऽपि रुन्धती तन्वती 
ुन्वतीत्यादि शत्रन्ता विदुषी श्रीमती श्रेयसीत्यादि तद्भिन्नोगिदम्ताः शब्दाः 
ख्रीलिङ्गे डौबन्ता जेयाः । पाचकादिभ्यः सतरीर्वविवक्षायां टापि । 

प्रत्ययस्थात्कात्पूवेस्यात इदाप्यसुपः ७ 1३ । ४४ इति कापूर 
स्याकारस्य इत्वे पाचिका, कारिका, सर्विकेत्यादिः | टिदादि-नदादि- 
शब्देभ्यः स्रीत्वविवक्षायाम्‌— । 

(टिद्ढाणनद्यसज्दन्नन्‌मात्रचतयपठकठनकनक्करपः ४ । 
१॥ १४ ( छिया डौप्र ) इति डीपि नदी वैनतेयी सौपणँयी ऐन्द्री, 
ओत्सी, उरुद्दयसी, उरुदन्नी, उरुमात्री, पञ्चतयी, आक्षिकी, लावणिकी, 


याहशी इत्वरी जित्वरी नश्वरी सुत्वरी गत्वरी इत्यादि । त्रयाणां लोकानां | डर 


समाहारः त्रिलोकी इति विग्रहे द्विगुसमासे न्रिलोकशब्दात्‌-- 


द्विगोः४। १।२१ (,खियां डीप्‌ ) इति डीपि ( यस्येतिच) | 


. इति अकारलोपे त्रिलोकी एवं त्रिलिङ्गी इत्यादि । कुमारशद्वात्‌ स्रीत्वः 
विवक्षायां टापि प्राप्ते-- . 
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व्यय अथस । ४। १।२० (ङीप्‌) इति डीपि कुमारीति 
ङचन्तारर; तञ्गोपे कुमारी कल्मापशब्दात्‌-- 
अन्त्रतो ङीष्‌ ४। १। ४० इति डीपि कल्माषी । षिद्भ्यो 
गोरादिम्यश्च छ्लीत्वविवक्षयास--- 
पिह्ेरादिश्यश्व ४। १1:४१ ( स्त्रियां डीप ) इति ङीषि अनुबन्ध- 
लापे नतकी गोरीस्यादि | मृदुशब्दात---- 
बो्तोशुध्णवचनात्‌ ४। १ । ४४ (सख्नियां "डोष ) इति पाक्षिके 
ङीपि सद्दी मृढुः | बहुशब्दात्‌--- 
बह्दादिभ्यश्व ४१४४ ( -खियां रैङोष्‌ “वा ) इति वैकल्पिके ङीषि 
चह! बहुःइत्यादि । गोपस्य छ्लीत्य्थ गोपशन्दात्‌ ¬ 
पुंयोगादाख्यायाम्‌ ४। १। ४८ ( डीप्‌ ख्रियाम्‌ ) इति डीघि 
गोपीत्यादि । इन्द्रस्य त्री इत्यथे 
१इनद्रब रुणभवशा्वेरुदरमृड हिमारण्ययवयवनमातुळाचाययोणा- 
सुकर ४। १। ४६ (-खिर्या “डीप्‌ ) इति डीषि आनुंगागमे च 
इन्द्राणी एवम्‌ वरुणानी भवानी रुद्राणी मुडानी ( हिमारण्ययोमं ह्वे ) 
महद्धिमं हिमानी, महारण्यम्‌ अरण्यानी ( यवाद दोषे ) दुष्टो यबो यवानी 
( यबनाल्लिप्याम्‌ ) यवनानां लिपियंवनानी ( मातुलोपाध्याययोरानुग्बा ) 


मातुलानी मातुली उपाध्यायानी उपाध्यायी, (या तु स्वयमेवाध्यापिका तत्र वा | 


ङीबवाच्यः) उपाध्यायी उपाध्याया | (आचा्य्यादणत्वं च) आचाय्येस्य स्री 
आचार्य्यांनी । या तु स्वयमेव वेदमन्त्रव्याख्यात्री सा आचार्य्यो । चन्द्रवत्‌ 
मुख यस्या इति, बहुव्रीदिसमासे चन्द्रमुखशब्दात्‌-- ` 


स्वाः ङ्गाच्चो'पसजनादसंयोगोपधातः ४ । १। ५४ ( बसियो 


[| 
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` इत्यादि । 


` ङीष "वा ) इति वैकल्पिके डीपि चन्द्रमुखी चन्द्रमुखा सुकेशी सुकेशा | 
स्नर्क्रोडादिवहचर्च। ४। १। ५६ (३डीष्‌ “तिवासू ) कल्याणः 


क्रोडा | कुककुटत्वजातिविशिष्टा छी कुक्कुटी इति विग्रहे कुनकुट्शव्दात्‌, | 
श्जातेरक्षीविषयादयोप'घात्‌ ४। १। ६३ ( तिडोषि ` 
अलोपे स्वरयोगे ङचन्तात्‌ सुषि कुक्कुटी । श्राक्कतिग्रणाज्ञातिः' शूकरी 


भू 
गादमी । लिज्चानाञ्च न सबंभाक % सक्ुदाख्यातनिर्माश्चा इपली । गोवंच ` 
चरणे;सह । औपगवी कंठी वहुबची । दक्षस्यापत्यं जो इति विश्रहे-- | 
है , दक्षशब्दात्‌ः अत इज इति इञि अलोपे इकारान्तात्‌ दाक्षि शब्दात्‌ | 
इतो मनुष्य जाते! ४ । १। ६४ ( रडीप्‌ ल्ियाम्‌४) इति डीषि | 
दाची, एवं दाशरथी वैयासकीत्यादि । कुसुत्वजातिविशिष्टा स्री छुरूः | 
इति बिग्रहे कुरुशव्दात्‌-- र 
२ऊङभ्तः ४1१ । ६६ ( छियामर ) इत्यूडि दीघें लिङ्ग विशिष्टपरि 
भाषया सौ रुत्वे विसगें कुरूः। वघूशब्दवद्रपम । एवं वामे ऊरू यस्याः सा | 
` इति विग्रहे बहुत्रीहौ वामोरुशन्दात-- 
[ ऊरूत्तरप्रदादोपम्ये ४। १। ६९ ( ऊङ छियाम्‌ ) इत्यूडि दीधे 
सुपि वामोरूः । करभोरूः रभ्भोरूः इत्यादि ` रः 
` ` तद्धिताः ४। १। ७६ ( इत्यापञ्चमाध्यायमधिकारः ) युवन्‌ | 
शब्दात ख्रीत्वविवक्षायाम्‌ . ` 
४ _ युनस्तिः ४। १। ७७] ( श्रियाम्‌ ) इति तिप्रत्यये नलोपे युवति १३ 
` झब्दातू लिज्नविशिष्टपरिमांषया सुपि युपति; युवती युवतय इत्यादि रुचिः 


सच्या Sone व्यापक crerrai and ecargan 
अथ कारकप्रकरणस्‌ 
. मादपाद्कार्थालङ्गपारमाणवचनमात्रे प्रथमा २।३।४६ 
प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा यथा-रामः, शानम्‌, उच्चैः। लिङ्गमात्राधिक्ये 
तरः, तरी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे द्रोणो ब्रीहिः । घचनमात्रे एकः | द्वौ । 
ज्रयः । | 
सम्बोधने च २।३। ४७। ( प्रथमा स्यात्‌ ) हे प्रथमराष्ट्रपते 
शजेन्द्रमसाद ! 
कारके १। ४। २३ ( इतः १। ४ । ५५ यावद्घिकृत्य ) 
स्वतन्त्रः कतो १। ४। ४५ (क्रियायाम्‌ ।) अभिहिते इति बक्तव्यः 
मिति माव्यवार्तिकबलात्‌ कतृ वाच्ये प्रयोगे उक्ते कतरि प्रथमा यथा 
गान्धिमद्दात्मा जयति । 
| कतुरीप्सिततमं कम १ । ४। ४९ इति विद्यालयस्य कमं संज्ञायाम 
कर्मण द्वितीया २।३।२ अनभिहिते २। ३। १ इतिं द्वितीया 
नालवीयमहासुनिर्हिनदुविश्वविद्यालयं स्यापितबान्‌ । एवं _ शिवप्रसादो 
विद्यापीठं प्रतिष्ठापितवान्‌ । शिशुर्वन्दिक्रष्णो दुग्धं पिबति । महात्मागान्धी 
भारतमातामन्द्रिम ( मारत-मातृ-मन्दिस्म ) उद्घाटितवान्‌ न 
.  २अक्रथितड्ध १। ४। ५१ ( \अपादानादिभिः कारक कमं ) 
, एतदेवाप्रधानं कर्मोच्यते | | 
दुहिमु'षिः पच्छुति-याचिशास्तयो रुधित्रवी दण्डति-मन्यती पचिः 
वदिर्जयिमिक्षिचिञो च वङनुजौ, कृषिवोहिदंज नेयती तु घातवः । 
द्विकर्मकास्सन्ति तदर्थकास्तथा विकल्पतस्स्युस्सकला विभक्तयः । 
. अग्नुख्यगौणाकथितादिनामतः सदैव कर्मान्यदमीषु युज्यते ॥ (केशरी) 
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उपर्य्यक्तानां दुदादीनामूनविंशत्याः तस्समानार्थकानाऽ्चान्येषां धातूनां 
प्रघानकर्मणा सा्धेमन्यत कर्म प्रयुज्यते, तदेवाकथितं गौणमघुख्यँँ बा कर्मों 
च्यते । यथा--गोपो गां दोग्धि पयः । वामनो बलिम्‌ याचते वसुघाम्‌ | 
न्यायाघीशोऽपराधिनं दण्डयति शतम्‌ ! भक्तो देवं वृणुते वरम्‌ । सूदस्त- 
ण्डुलान्‌ पचति ओदनम्‌ । कृष्णो व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । पान्थो माणवक 
पृच्छति पन्थानम्‌ । स देवदत्तं मुष्णाति शतम्‌ । माळवीयो विश्वविद्यालय - 
क्षति बइति हरति नयति वा तदध्यापकान्‌। दरिः सुधां मथ्नाति क्षीरनि- 
घिम्‌ । मालाकारो बृक्षान्‌ अवचिनोति पुष्पाणि । काळीप्रसाद्‌ः शिष्यं ब्रते 
शास्ति वदति वा धर्मम । सुभाषः स्वतन्त्रतां जयति ब्रह्मदेशम । एवम 
बलिं भिक्षते वसुधाम्‌ | आचायो महादेवशाज्ली पाण्डेयः शिष्यान्‌ तरृतेऽभिः 
घत्ते वक्ति वा धर्मम्‌ , इत्यादि । 
उपान्वध्याङ्वसः १। ४ । ४८ ( आधारः कर्म ) उपवसति अनु 
वसति अधिवसति आवसति वा कारागारं सावरकरो वीरः | | 
उभसवंतसोः कार्या घिगुपर्यादिधु त्रिषु । 
` ` द्वितीयाब्मेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि इश्यते । 
. उभयतः, सवतः, उपयुपरि, अघोऽघः, अध्यधि वा भूमिमयत्वे 
` बद्धम्‌ | ( अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेडपि | ) यथा-अभितः 
परितः समया निकषा भारत उद्वम्‌ । हा आत्मविस्मरणमार्याणाम्‌ | शठं | 
प्रति शाठयं कुरु | | 


अन्तरान्तरेण युक्त २।३। ४ ( द्वितीया ) लोकमान्यतिलक- _ 
- मन्तरा स्वराज्यमन्त्रदः कोऽन्यः | न चमत्कारमन्तरेण नमस्कार: । 
_ कालाःव्वनोरत्यन्तसंयोगे २। ३ । ५ ( द्वितीयाः) मासमधीते 
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| श्री गङ्करशुङ्क: । क्रोशं घास्यक्षेत्राणि सन्ति--- 
| अपबग तुतीचा १।३।६ ( अपवर्ग: फलप्रासिरित्यर्थ; ) पण्मा-: 
सेन पाणिनीयप्रगेघोञ्धीतः | ( अकर्मकधातुभियोंगे देश; कालो मावो 
गन्तव्यः ऽच्या च कमसंशक इति वाच्यम्‌ । ) कुरून्‌ स्वपिति | मासमास्ते . ` 
स्वतन्त्रत[दिवस: । गोदोहमास्ते शुकमुनिः। क्रोशमास्ते गिरि | 
` साधकतभं करणम्‌ १। ४ | ४२ ( क्रियायाम ) इति करणसंज्ञायां 
` कृठकरणयास्थुचाया ९।२३।१८ ( अनभिहिते) इति तृतीयायां 
भारती थेरसह्योगेन स्वराज्यमुपलब्धम्‌ । भारतीयैरित्यत्र तु स्वतन्त्रः कतेंति 
कतृ संज्ञावगन्तव्या | 
सहयुक्तेऽप्रधाने २ । ३ । १९ (तृतीया) गुहेन सहितो .रामो 
लक्ष्मणेन च सीतया । 
येनाङ्गविकारः २ । ३ । २० ( ततस्तृतीया ) अक्ष्णा काणः । 
षष्ठी हेतुप्रयोगेः २। ३ । २६ संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य इेतोः 
श्रीकेदारनाथः सारस्वतः केन्द्रे वसति-- 
हेतौ २। ३। २३ ( अनभिहिते तृतीया, ) तडुंयन्नेणार्थिकस्वात- 
यमिह भारते स्यादेब | 
कमणा यसभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ , १ । ४। ३२ ( कारकम , ) 
इति विप्रस्य सम्प्रदानसंज्ञायाम्‌। 


चतुर्थी सम्प्रदाने, २।३। १३ ( अनभिहिते ) इति चतुर्थौ Re 


विप्राय गां द्दाति,— 
रुच्यथीनां प्रीयमाणः, १।४।३३ (सम्प्रदानम्‌) इति ` | 
सम्प्रदानसंश्ञायाम्‌ रोचते सत्य़ाग्रहिणे कारागारम्‌ । 
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न्म्य 
घारेरुत्तमणेः १।४। ३५ । ( सम्प्रदानम्‌ ) इति सम्प्रदान 


_ संशायाम्‌ | मदाजनाय रुप्यकशतं घारयति कृषकः 
[ स्पृहेरीप्सितः १। ४ | ३६ (सम्प्रदानम्‌ ) इति सम्प्रदान्ज्ञायास्‌। 
._ . गतास्ते दिवसा राजन्‌] युक्तानां जन्म झु । 
उदुम्बरफंलायापि स्पुहयामोऽधुना वयम्‌ | 
कघट्रहेष्यीऽसूयाथीनां यं प्रति कोपः १४1३७ ९ सम्प्रदानम्‌ ) 
इति सम्प्रदानसंज्ञायाम्‌ चदर्थी-भारतद्रन्पङणठकेम्य! वेदेशिकेम्यो नेतारः 
कृष्यन्ति, दुद्यन्ति, इष्यन्ति, असूयन्ति च । 
नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषड्योगाच्च २।३।१६। ( चतुर्थी ) 
`. आारतमात्र नमः । प्रजाभ्यः स्वस्ति | अमे स्वाहा । पितृभ्यः स्वघा । 


अलमास्थास्वास्थ्ये विद्यायै । 
मन्यकर्मण्यनादरे. विभाषाऽप्राणिषु, २। ३। १७। ( चतुर्थी 
पक्षे द्वितीया च । ) सत्याग्रही कारागारं तृणाय मन्यते, तृणं घा । १ 


 घ्रवमपायेञ्पादानम्‌ १।४। २४। अपादाने पञ्चमो 
२ ।३ । २८। ( अनमिहिते | ) कारागारादायाति | प्रासादादवतरति । 

'घाघतोश्वातू पतति । पे 
र भीत्राथोनां मयहेतुः, १। ४। २५। ( अपादानम | ) इत्यः ` 
' प्ादानसंशायां पञ्चमी मिथ्याचाराद्‌ बिमेति । दम्माद्‌ उद्विजते । देशः | 
` दोहिभ्योमारतं त्रायस्य । गोरण्डशासनाद भारतं रक्ष | ' 
वारणाथोनामीप्सितः ।१।४।२७। ( अपादानम्‌ ) ` 
इत्यपादानसंशायाम्‌  पञ्चमी-कृषकेभ्यः ` शोषकवर्गान्‌ वारयति राष्ट्रिय / 


कार 


कूकर 
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(55 Fe पार 
जानकतु! प्रकृति; १] ४। ३० ( अपादानम्‌ ) इत्यपादान- 


वंश्ञायाम्‌ पञ््चमी-व्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | 


| धथगू विनानानासिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ । २। ३। ३। i | 
(पञ्चमी ) मालवीयमहामुनेः एथक का विश्वविद्यालयशोभा पक्षे-मुनिना ` 
“ मुनि वा एयक इत्यादि । एवं विना कमलापतिं कः संसारसस्पादकः । ` 


( ल्यवलोपे कर्मण्यधिकरणेच ) सभामण्डपप्रकोष्ठात्‌ परेक्षन्ते दर्शकाः । 


राजबिंटण्डनो वेत्रासनात्‌ नियन्त्रयति समामण्डपसदस्यान्‌ । समामण्डप- 


प्रकोष्ठं प्रविश्य वेत्रासने उपविश्येत्यर्थः | 


. अन्यारादितरतेदिक्‌राग्दाऽचूततरपदाजाहियुक्ते -- २।३।३९। | 
( पञ्चमी ) अन्यो भिन्नोऽपरो वा. पाणिनेर्न वैयाकरणः श्रेष्ठ | आराद्‌ न 


आचायंबदरीनायशिक्षासचिवग्रह्ाद्विधानतमामण्डपम्‌ । ऋते नेहरु को 
गोरण्डनीतिममंवित्‌ । 'पूर्वः श्रीबन्दिकृष्णाच्छीकेशरिकृष्णः । प्राग वाराण- 


सीतो विद्दारप्रदेशः । प्रत्यकृप्रयागात्‌ पञ्चाम्बुदेशः । दक्षिणा ग्रहादभवत्य- . 


'बस्करालय: । दक्षिणा हि मारताहकङ्काद्वीपम्‌ | 
षष्ठी शेषे २। ३.५० श्रीगौरीनाथपाठकस्य शारदांमघनम । 


भगवद्दासस्य मानवघर्मसार: । कर्मादिष्वपि सम्बन्धविवक्षायों पष्ठी, यथा | 
सतां गतम्‌ । नामिस्तृष्पाति काष्ठानां नापगानां महोदधिः 1. नान्तकः सव २ 


भूतानां न बुधा ज्ञानकर्मणोः । 


कतृ-कमंणो: कृति २।३। ६५। (षष्टी ) व्यासस्य कृति | 
` ` महामारतम्‌ । रामायणस्य कर्ता वाल्मीकिः । [ निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां Py 
` प्रायदर्शनम्‌ ] . ( वार्तिकम्‌ ) कि निमित्तम्‌) केन कस्मै, कस्मात , कस्य ` 


` कस्मिन्‌ वा निमित्ते आगमनम्‌ पञ्चाम्बुराज्यपालस्य श्री चन्दरेश्वरनारायणः 


x, 
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सिंहस्य भिवान्याम्‌ । एवम्‌ को ददतुः किं कारणं किं प्रयोजनं केन निमित्ते 


नेत्यादिकं ज्ञेयम्‌ । 
न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतनाम्‌ २1 ३। ६९। ( योगे पछी ) 
कुर्वन्‌ कुर्वाणो वा देशो द्वार कांग्रेससदस्यः काराणहं गच्छति । काराणहाव- | 
' रुदं भगतसिंहं द्रष्टुः तन्माता शनो प्रार्थनापत्रं प्रहिणोति | ङससेन्यघातुको 
र हिटलर; । जयप्राणसाहास्येन गोरण्डान्‌ जिव्या भारतं स्वतन्त्रं कटु सुभाषो- 
द्योगः । जयप्राणो जितवान्‌ ब्रह्मदेशम्‌ । मद्रासराज्यपालेन श्रोश्रीप्रकाशेन 
जितं स्वदशनार्थिहृदयम्‌ । इषत्करः कलहो म्लेच्छः । संयुक्तप्रान्ते प्रघान- 
` मन्त्रयिता गोविन्दवज्लभपन्तः | 
. आधारोऽधिकरणम्‌, १।४।४५ । इत्यधिकरणसंशयाम्‌ 
सप्तम्यधिकरणे च २। ३। ३६। ( चाद्‌ दूरान्तिकार्थेभ्य: ) 
कटे ह्यास्ते कुमारोऽसौ बटे गावः सुशेरते | 
` तिठेषु विद्यते तैलं हृदि ब्रह्मामृतं परम्‌ । ` 
दूरेऽत्तिके वास्ति माधबश्रीहरिअणनिवासो विहार--सभाभण्डपातू-- 
यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २।३।३७। ( तत्र सप्तमी ।) | 
गोषु ढुद्यमानासु गतः । देवे वर्षत्यपि पर्यटन्ति रक्षिणः | दु 
` षष्ठी चानादरे २ । ३ । ३८ रुदति रुदतो वा प्रात्राजीत। रुदन्तं ` 
पुत्रादिकमनाहत्य संन्यस्तवानित्यर्थः | 2 
यतश्च निधोरणम्‌ २। ३। ४१. ( तत्र षष्ठी सप्तमीच । ) गां 
„ ऋषु वा कत॑व्यपरायणों नरः श्रेष्ठ; | गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीर । गच्छतां 
`.  गन्छत्यु वा घावन शीघ्र: मन्त्रिणं मन्त्रियु वा श्रीसम्पूर्णानन्दः पटीयात. 
त यो हि शिक्षाविमागमथंविभागळ्च साधु सञ्चालयति । क 2, 
> ` कारकप्रकरणं समापत्‌ । 
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माळडारात्ससास; २।१।३ इति समासाधिकारे समर्थः पद्बिधिः 
२। इति नियमेन समर्थाश्रित एव समासो भवाति, पद्विधित्वात 
तत्र मधानतया विभक्तिप्रभृत्यथेष्वव्ययीभाव: समासो जायते। यथा च्च 
अघिइरि' इत्यत्र इरौ इति” इति लौकिके अस्वपदविग्रह हरि 
डिआंध सु इत्यलोकिके स्वपद्विग्रहे-- 

यं विअक्तिससीपसमृद्धिवृद्धयथोभावात्ययासम्प्रतिशब्द- 

आ्राढुभो वपत्चा्यथा नुपू यौगपद्यसादृश्यसम्म्रतिसाकल्यान्तवचनेषु 
(२॥ १६ ) ( सहसुपा सुप समस्यते) इत्यनेन सप्तमीविभक्यथे 
वर्तेमानस्थ'अधि? इत्यव्ययस्य इरिशब्देन सह समासे ततश्च-- 


ह 


प्रथमःनिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १। २.। ४३ इत्यनेन समास- 
सूत्रेण “अव्ययम्‌? इत्यादौ सूत्रे प्रथमानिर्दिष्टस्य “अघिः इत्यस्य उपसर्जन- 
संज्ञायाम्‌ | 

उपसजेनम्‌ पूर्वम्‌ २ । ३ । ३० इति तस्य पूर्वनिपाते “सुपो घातु- 
प्रातिपदिकयोः” इति सुपोडकि 'अभिहरि’ इत्यस्य समासस्वात्‌ प्रातिपदक- 
संज्ञायाम्‌ स्वाधुत्पत्तो “अव्ययीभावश्च' इति अव्ययत्वात्‌ सुपो झक 
“अधिहरि? इत्येवम्‌ सार्वविमक्तिकं रूपम्‌ । समीपार्थ-गुरोः समीपे=्उपशुर 
इति अस्वपदलोकिकविग्रहे गुरु+ङस्‌ उप+स॒ इत्यलौकिकस्वपदविग्रहे 
“अव्ययं विभक्ति? इत्यादिना समासे उपसर्जनसंशायाम्‌ पूर्वनिपाते सुपो 


इकि उपगुरु इत्यादि | एवं सवेंऽपि इकारान्तोकारान्ता अव्ययीभाषसमाः . 
सगा शब्दा ज्ञेयाः । कृष्णस्य समोपम्र०उपक्ृष्णम्‌ इति लौकिके अस्प 
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यस्य कृष्णेन सह समासे ततः समाद 


स्वात्‌ सुपो ठकि प्राप्ते- - 
` 'नाञ्यप्यीमावापदतोऽऽ्वपञ्ऋरम्याः २।४।८३ ( इ ४ क्‌) 


इति सोः अमादेशे अमि पूंवरूपे 'उपकृष्णम तृतीयासप्तम्योस्दु-- 


किके स्वपदविग्रदे समीपाथे पेत्यव्य- 
कृत्ये च कृते उपकृष्ण इत्यस्य प्रातिः | 


पढिकत्वात्दौ विमक्तौ समागतायाम्‌, उपक पध इल्यवस्थायाम्‌ अव्यय-. 


ब्दः भाद शके 
दृतीयासरपम्योबहुलम्‌ २ | ४ | ८४ ( अव्यभ्यीमावात्‌ अतो 


ऽम्‌) इति बाहुल्यके अमि उपकृष्णम्‌ । पक्षे उभयत्र उपछुष्णे इति । 


7 न ` पञ्चम्यास्तु नित्य विभक्तिकाय्यें उपछष्णात्‌ ( द्‌) इति शानशव्दवद्पम, | 


द्विवचनबहुवचने त न स्तः समीपार्थप्राधान्येन एकत्वार्थस्योत्समिकत्यात। | 
मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ इति लोकिके अस्यपदः विग्रहे मक्षिका+आम _ 


निर) सु इत्यलौकिके स्वपदविग्रहे समातादिकाय्यँ निर्मक्षिका इत्यत्र सक्षि- | 
“का? इस्येतन्मात्रस्य 
` शछकविभक्ति चाःपूर्वनिपाते १ । २ । ४४ ( २उपसर्जनम्‌ ) इत्यु | 


प॒सर्जनसंज्ञायाम्‌-- 


गोशियोरुपसजेनस्य १ । २ । ४८ ( ह्मः ) इति मक्षिकाकारर्य ` 


| ह ' ` हस्वे निर्मक्षिकशब्दस्य प्रातिपदिकस्वात्ो अमादेशे निर्मक्षिकम्‌ इत्यादि 
' -उपंकृष्णद्रपाणि । . विष्णोः पश्चात्‌ अनुविष्णु इति लोकिकास्वप्द 


3 
: Spigot 3 
शक्तिमनतिक्रम्य = यथाशक्ति । बीप्साथे णहं ग्रह प्रति प्रतिगहम्‌ । 


तरपुरूषप्रकरणम्‌ । 30६72 कर 


शरदः समीपम्‌ उपशरदम्‌ इति लोकिकेडस्वपदविग्रहे शरद्‌ +-ड्स 


उप+सु = हत्यलो फिके स्वपदविग्रहे समासादिकाय्यें उपशरदू इति जाते 

झव्ययीभावे शरस्प्रश्नतिध्यः ५ । ४ | १०७ ( र्च्‌) इति टच 
अनुत्रन्यलोपे द हारस्य स्तरसंयोगे उपशरद इत्यस्य समासत्वात्‌ प्रातिपदि- 
कसंश्ायां स्पाधुसत्तौ “उपशरदम्‌? इत्यादि । राज्ञः धमीपम्‌ उपराजम्‌ इतिः 


लोकिकास्त्रगदपिग्रहे राजन्‌+ झू उप + सु इत्यलौ क्रिके स्वपद्विग्रहे 


समासादिकाय्यें उपराजन्‌ इत्यतः 
अनश्च ५ | ४। १०८ ( अव्ययीमाबे टच ) इति टचि-- 


स्नस्तद्धित' ६ । ४। १४४ (रमस्य 'देलोपः^ ). इति रिलोषे . । 


उपराज इत्यस्य प्रातिंपदिअत्वात्‌ सो तस्यामादेशो उपराजम्‌, इत्यादि । 


समिधः समीपम्‌ इति लोकिकेऽस््रपदविग्रहे समिध्‌ + ङस्‌ + उप % सु ` 


इत्यलौकिके स्त्रपदविग्रददे समासादिकार्य्ये उपसामिध इत्यतः 


यः ५। ४। १११ ( अव्ययीभावे यच ) इति टचि अनुबन्धः 
` लोपे स्वरसंयोगे उपसमिध इत्यस्य प्रातिपदिकस्वात स्वाद सत्तो तस्याम 


उपसमिघमित्यादि । इत्यव्ययीभावः 


' तस्पुरुष-समासः 


ps तत्पुरुषः २। १। २२ ( अधिकारोऽयं "शेषो बहुतीहि:? इत्यतः क 
` प्राक) कृष्णं भ्रितः > कुष्णश्रित इति लौकिके विग्रहे कृष्ण अम्‌ भित खु | 


'इत्यलौकिके विग्रदे-- ' 
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युपो डि द्वितीयान्तस्य कृष्णशब्दस्योपसर्ननसंज्ञायाम्‌ पूर्वनिपाते छष्णश्रित 
इत्यस्य समासत्वात्‌ प्रातिपदिक-संशायाम्‌ स्वाद्र त्पत्तो कृष्णाशित इत्यादि 
रामवत्‌ | हरिणा त्रातः इति लौकिकविग्रहे हरि या चात छु इत्दल्यकिक 
विग्रहे-- ... 
शकते करणे व्कृता “बहुलम्‌ २ । १। ३२ ( 'ठृतीया समल्यते ) 
इति समासे सुपो छ॒कि समासत्वात्प्रातिपदिकसंशयास्‌ स्वाद दइःरन्नातः 
__ इत्यादि। एवम्‌ यूपाय दारु इति विग्रहे -- ह 
शचतुर्थीरेतदथीर्थबलिहितसुखरक्षितेः २। १ । ३६ (सुपर 
सुपा समस्यते) इति प्रकृतिविक्कतिभावार्थकेन तदर्थेन दारुणा समासे तत्का- 
यें च कृते प्रातिपदिकत्वात्सुपि नपुंसकत्वात्‌ तल्छकि यूपदार । ( अर्थेन 
नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌ ) द्विजाय अयं द्विजार्थः सूपः । 
द्विजार्था यवागूः । द्विजार्थं पयः | भूतबलिः । जनहितम्‌ । आस्मसुखम्‌ । 
बालरक्षितम्‌ | इत्यादि | युद्धात्‌ भयम्‌ इति विग्रहे ° 
श्पञ्चमी रेभयेन २ । १ । ३७ ( खुप सुपा समस्यते) ) इति 
` समारे तत्काय्यें प्रातिपदिककाय्ये च युद्धभयमित्यादि | . 
. षष्ठी २। २ । ८ (सुप सुपा समस्यते) राजपुरुषः, विद्यालयः, 
बेदाध्ययनमित्यादि । हृदयस्य लेख इति विग्रहे समासादिक्ृत्ये छते-- | : 
_ हृदयस्य हृल्लेखयदणल्ञासेषु ६ । ३ । ५० इति ृदादेशो तोलिं! र 
इति परसवर्णें हृल्लेख इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ हृल्लेखः, 
हृल्लासः : पा 
सप्तमी शौण्डेः २।१। ४० ( सुप सुपा समस्यते ) श्रक्षशोण्डः 
तचर न्यायनियुणः, व्यांकरणवाग्मी । ,अत्र सर्वश्रेव सूतेषु दवितीयादिः 


“१ ®) 
तक ~ 


छ 


ऱ्य 
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पदाना योगविभागात्‌ यथायोग्यं सर्वे रेब सुचन्तैद्वितीयादिसुबन्तानाम्‌ 
समासो शेयः | यथा--खटवामारूठः खटवारूढ इत्यादि । 


तत्युरुषान्तगतः कसंधारयः 

अथे समासो हि ततपुरुषस्यैवेक्षो भेदोऽस्ति। तथाहि बालश्चासौ 
कृष्णः बालकृष्ण: इति लोकिकविग्रह्मे बाल सु कृष्ण सु इत्यलोकिके विग्रहे-- 

विशेषणे विशेष्येणः "बहुलम्‌ २। १ । ५७ ( सुपः सुपा* सम 
स्यतेः ) इति समासे-- 

तत्पुरुषः समानाधिकरणः कमंधारयः १।२।४२ इति कर्मघारय- 
संज्ञायाम्‌ सुपो छकि समासतया प्रातिपदिकस्वात्सुपि बालकृष्णः, इत्यादि । 
रक्ता चासो लता रक्तलता इति लौकिकविग्रहे रक्ता सु-लता सु इत्यछो किक- 
विग्रद्दै समासे सुपो छकि रक्तालता इति जाते तरपुरुषः समानाधिकरणः 
कर्मघारयः' इति कर्मघारयसंज्ञायाम्‌ - 

पुंबत्कमंघारयजात्तीयदेशीयेषु ६। ३ । ४१ ( २अनूड शॅल्ियाः ` 
२भाषितपुंस्कात्‌) इति रक्तायाः पुंवद्धावे रक्तलतेत्यादि । एवम्‌--नीलञ्च 
'तदुत्पलम्‌:--नीलोत्पलम्‌ इत्यादि ज्ञेयम्‌। सवेंबामप्येषां द्विवचनादौ ठ 
बालौ च तौ कृष्णौ बाल्कृष्णी, बालाश्च ते कृष्णा: बालकृप्णाः। रक्ते च. 


So mes 3 लक 


_ ते लते रक्तलते, रक्ताश्च ताः लताः रक्तलता; | नीले च ते उत्पढे नीलोत्य-- ` 


ले, नीलानि च तान उत्पलानि नीलोत्पलानीस्यादीनि विग्रह-वाक्पानि 
ज्ञेयानि | घन इब श्याम: र घनश्याम; इति लोकिकव्रिग्रहे घन सु-* ` 


इयाम सु इत्पलोकिकविग्रहे-- ना 
 . उपमानानि सामान्यवचनेः २। १। ५५ ( सह समस्यन्ते, ) 


5 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.  - 


Digitized by.Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७६ पाणिनीयप्रबोधे ब 


रर ------ 2400 रणनिति 


इति समासे सुपो -छकि समारुसने प्रथमानिदिष्टस्य घन बस्डपामानस्य.. 
उपसजनतया पूवानपात घनश्याम इत्यस्य समासत्यातू आए 'दकसशायात्र्‌ 


हक का 
इव इति हक मर सु देख" 


त्याचत्पत्तौ घनश्याम इत्यादि | नरः सिंह इव 
छौकिके विग्रहें-- 

` उपमितं! व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २। १ ¦ ५६ ( उह 
'समस्यते ) इति समासे सुपो ढक्रि उपमेयश्य प्रथमानि 
संशायाम्‌ पूर्वनिपाते नरतिइ इत्यस्य समासत्वात्‌ 
नरसिंह) । एवम्‌ पुरुषव्याघः । नरपुङ्गवः, पुरुषभमः, इत्यादि | 
मितसमासो दिघा इश्यते, उपमामूलको रूपकमूलकश्चेति-तत्न रूपकमूलको 


अयमुप- 
यथा--मुखमेव चन्द्रः मुखचन्द्रः प्रकाशते | घनमेत्र बलम्‌ = धनबल 
मदयति । राहुरेव मह: = राहुपहश्रद्धमाच्छादयति इत्यादि | उपमामूलकस्तु 1 
नरसिंहादाबुक्त एव । मुखं चन्द्र इब इत्यादावपि स क्षेयः + सक्ष च ते 
्ृषयः=ससर्ष॑यः इति लोकिविग्रहे सप्त जस ऋषि जस इत्यलौकिक विभहै-- 
१दिक संख्ये सज्ञायाम्‌ २।१।५० (समस्येते" सुभन्तेर सुपारे सह) | 
' इति समासे सुपो डि सन्धौ सप्तर्षि इत्यस्य प्रातिपदिकस्वाजसि सतयः) | 
i ` इति | पञ्चानां गवां समाहारः पञ्चगबम इति लौकिके विग्रहे पञ्च ) 
. . आमू गो आम्‌ इत्यलौकिके विग्नहे-- [ 


REET oon NN we ल्ल 


२५7 


संख्यापूच” शुः ३ । १ । ५३ इति द्विगु संज्ञायाम्‌ , 

स नउसकपम्‌ २ । ७। १७ इति नपुंसकत्वविधाने--. 

EN चन! PS 

शुरेकव चनम्‌ २।४।१ इति एकवद्भावे प्रातिपदिकत्वात्सौ तस्यासि 
पूयशुरे च पञ्चयवम्‌ इति सिध्यति। (अकारास्तोत्तरपदो द्विगुः जिया मिष्ठ: 
१५ त्रलिज्ञो, निफडेत्यादि (पात्राद्यस्तस्य च) पञ्चानम्‌ , त्रिधुवन- 
झुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इति छोकिकेस्कु सु-- 
सलो/किके विग्रहे--- 


छुगतिप्रादयः^ २।२। १८ ( समश्यन्तेर सुपार ) इति समास 
विभक्तेछेकि कुपुरुष इस्यस्य प्रातिपदिकसरास्सो कुपुष्षः । निश्चयेन चिल्ला 
इति निश्चित्य इति विग्रहे कुगतिप्रादयः? इति समासे-= 

\समासेऽनञुपूवे? त्कबोर ल्यपूश ७। १। ३७ इति कला प्रत्य 
यस्य ल्यबांदेशे अबुषन्बलोपे निश्चित्य इत्मत्य प्रातियादिकलात सौ तस्य 
सव्यमत्याल्ञ कि निश्चित्य इति साधु | एवं सञ्चित्य | सप्नुथ | पंत्स्कत्येत्या- 
दि । मालामतिक्ात्तः अतिमाछ इति लौकिके जिगहे भाला आप अति 
सु इत्लोकिके विरद ( आत्याद्यः क्रास्ताधर्य द्वितीयया ) इत्ति बातिक- 
बलात्‌ अतिकान्तेब्थ 'कुतिप्रादयः'ः इति सासे विधचोरडकि अति 


~ ¢ र बै ~ ७ प्‌ छ ७. न्न | | 
इत्यश्योपसर्ञेनतया पूर्वतिपते आतिमांला इति जाते तन्न "मालः | 
इत्यस्य ~~ | डा 


एकविभक्ति चापूर्वेनिपाते' इति उपतजनसंग्याम्‌ गोजिगी: र. 


+ # 


, “रपसर्जनश्य' इति वे अतिमाल इत्यलमात, ति(स षि र 
१ झत्वादिकाथ्ये अतिमालः, इत्यादि गवस. । शोततत्रावी छ ड 
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सुराजा इति लौकिके विग्रदे सु सु राजन्‌ सु इत्यलीकिके विग्रदे प्राडिस 
- सुपो छकि सुराजन्‌ इत्यतः-- 
१राजाहःसखिभ्यरैष्टच्‌ ५1४1९१९ ( 'समासान्तः ) इ 
प्राप्तस्य रचः 
रेन पूजनात्‌ ५। ४ । ६९ ( 'समासान्तः ) इ 
शब्दस्य प्रादिपदिकतया सौ उपघादीधें सुलोपे च सुराजा इत्यादि | एवम्‌ 
` अतिराजा । स्वतिभ्यामेव समासान्तस्य निषेधात्‌ महारालः, दथा हि 
महान्‌ चासौ राजा महारानः इति लौकिके महत्‌ सु राजन्‌ छु इत्यल फिके 
विग्रहे विशेषणसमास सुपो छकि महत्‌ राजन्‌ इति [थिते -- 

. आनन्‍्महतः* समानाधिकरणजातीययोः ६ । ३ । ४६ | इति 
तकारस्याकारे दीर्घे महाराजन्‌ इत्यतः टत्चि टिलोपांदिकाय्य महाराजेति 
समासस्बेन प्रातिपदिकात्‌ | स्वाद्यरपत्तै रामवद्‌ रूपसिद्धिः । एवम महती 
चासौ नवमी महानवमी मद्दाराशीत्यादि । समानाधिकरणादन्यत्र महतां 
वशः मइद्वशः, महता कृतम्‌ महत्कृतम्‌ इत्यादि । विवुघानां सल्या विवुघ- 
सखः, इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुषसमसे 'राजाहःसखिभ्यष्टच? इतिं रचि रामव- 
द्र्पाणि । “नू समासोऽपि तत्पुरुषभेद: | न ब्राह्मणः अब्राह्मणः इति 
1विग्रहे— 

श्नन्‌ २।२।६ ( ससुपा रेसह समस्यते ) इति समासे विभक्तेलुंकि-- 

. *नलोपो (नज: | ६। ३। ७३ इति नलोपे अग्राझण इत्यस्य 
समासतया प्रातिपदिकत्वात्सुपि सस्वादिकाय्य अब्राह्मणः इत्यादि । न 
अश्वः अनश्वः इति षिग्रहे नञ्‌समासे सुपो लुकि न लोपे अ अश्व इति 


॥ 2. 
(म 
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देठरमाल्लुरेडचिी ६।३।७४ ( अचीति-उत्तरपदस्याजादेरि 
त्यथः ) इत नांदे अनुबन्धलोपे स्प्रसंयोगे अनश्व इत्यस्मात्‌ प्रातिः 
पदिकत्वात्‌ सुपि अनश्चः इत्यादि एवम्‌ अनीशः, अनर्ध्यः, अनई;, 
इत्यादि । मथूरश्चामौ व्यंसकः मयूरव्यंसक इति विग्रहे 

शञरव्यंसकावयञ्चा २। १ । ७२ इति निपातनात्समासे विभक्तेः 


लुकि समासत्वात्पातिणदिकसंजायां स्वाद्यत्पत्तौ रूपसिद्धिः | एवम्‌ उदक 
£ चोञ्ञावचम्‌ । निश्चितञ्च प्रचितञ्चेति निश्चप्रचम्‌ | इत्यादि । 
इति तत्पुरुषः । 


अथ बहुन्री हिः ७ । 


शेषो बहुत्रीहिः २ । २ । २३ ( अधिकारः, चार्थे न्द्रः २।२।२९। 
इति यावत्‌ । प्रासम्‌ उदकं यं स प्राप्तोदको आमः, इति लौकिके विग्रहे 
प्राप्त सु उदक सु इत्यलौकिके विग्नहे-- 

२अनेकमरन्यपदार्थे २ । २। २४ ( सुपर सुपा सह समस्यमानम्‌ 
इबहुत्रीहिः ) इति समासे जाते सुपो छकि-- 

सप्तमीविशेषणे बहुब्रोहोः २ । २। ३४ ( पूर्वमरै ) इति विशेष- ' 
णस्य. पूर्वनिपाते सन्धिकाय्यें समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ स्वाद्युसपत्तौ 
प्राप्तोदकः, त्रीलिङ्गे प्रासोदका इत्यादि रूपम्‌ विशेष्यानुसारं ज्ञेयम्‌ । 
एवम्‌ ऊढो रथो येन स ऊढरथोडनडघान्‌ इत्यादि । उपहृतः पुरस्कारः 

यस्मै स उपहृतपुरस्कारः ( परीक्षोत्तीणंः छात्र: ) उद्धृत ओदनोः 
यस्याः सोद्धृतोदना ( उप्रा ) पीतम अम्परम_ यस्य स पीताम्बरो (हरिः) ` 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ । वीरः पुरुषो यस्मिन. स वीरपुरुषकः (आमः) इति लौकिक- 
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भए > = 
२5०५ हे वीर सु पुरुष सु इत्यलौकिके विग्रहे समासे झुपो लुकि वीरपुरुष | 
इत्यस्मात्‌ . 


रोषारैद्विभाषा* ५ । ४ । १४४ ( 'हुतीहो कपूरे इति कपूप्रयये | 
पकारस्येत्सज्ञालोपे समासत्वात्‌ प्रादिपदिकसंश्ञायाम्‌ स्याद्रसश वीर... 
पुरुषकः | हृथः कुमार्यः यस्मिन्‌ सः बहुकुमारीकः (विलयः) इति विग्रह 
वहुत्रीहिसमासे कप्‌ प्रत्यये समासत्वात्प्रातिपदिकरतंशायां स्वाश्यस्पतावुक्त- 
रूपसिद्धिः । ,कण्ठे कालो यस्य सः कण्ठेकालः ( शियः ) इति लौकिके 
' विग्रहे समासे सुपो लुकि प्राप्ते 


क हळदन्ताःत्स्षम्याः संज्ञायाम्‌? ६।३।९ (अलुकर उत्तरपदे) इति 

` सप्तम्वा श्रलुकि कण्ठेकालशब्दातू पातिपदिकतया स्याद्युत्पत्तौ कण्ठेकाल 
_ इत्यादि) चित्रा गावो. यस्य स चित्रगुः इति लोकिके विग्रहे । चित्रा | 
' नस्‌ गौ जस्‌ इत्यलोकिके विग्रहे समासे सुपो छुकि-- a 
'खियाःपुंचद्धा'घित'पुस्कादजुङ्‌र समानाधि“करणे छ्षियास | 
पूरणीप्रियादिषु* ६।३।३२ इति पूर्वपद्स्य पुंबद्वावे गोशब्दस्य गोखियो- `. 
रिति हस्वे. चित्रगुशब्दात्‌ स्वादय त्पचो चित्रगुरित्यादि. भानुवद्रपम्‌ । पूव ५ 
कृतं येन स; कतपूर्वः इति लौकिकविग्रहे पूर्व सु कृत सु इत्यलोकिकविग्रहे / 
समासेसुपोछुकि्- . 9 
2: निष्ठा २।२।३६। ( बहुव्ोहो पूर्वम्‌ ) इति कृतशब्दस्य पूर्व १ 
.. निपाते छतपूरवशब्दात्‌ सो रूपसिद्धिः सीतया सह ससीत इति विमहे-- | 
_.. तेन सदेति तुल्ययोगे २। २ । २८ ( बहुत्रीहिः ) इति समासे | 
सुपो डक सहेत्यस्योपतर्जनतया पूर्वनिपाते सहसीता इत्यत्र. Fi 
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रु वोपसजेचस्य ६ | ३ | ८२) ( सहस्य सः ) इति सहस्य सादेशे 
साताकारत्य 'गोल्रियोरपसजनस्य' इति हृस्थे तसीत इत्यस्मात्‌ सवाद्य - 
पत्तो ससीतः इत्यादि । केशेषु केशेषु ग्रहत्वा स्थितयोः इदं युद्ध प्रवृत्तम्‌ 
इति छौकिके विग्रहे केश सु केश सु इत्यलोकिकविग्रहे-- 
न्न तेनेदमिति सरूपे २। २ | २७ ( बहुत्रीहिः ) इति .समाहे | 
सुपो लुकि केश-केश इत्यत्र-- 
_ अन्येषामपि दृश्यते ६। ३।। १३७ ( दीर्घः उत्तरपदे ) इति ` 
` पूर्वकेयाकारस्य दीघेँ केशाकेश इत्यस्मात्‌ 
च्‌'कमव्यतिहारे ५ । ४।.१२७ इति इचि, यस्येति चेति ।. | 
अकारलोपे केशाकेशि इत्यत्र इच्‌ प्रत्ययस्य न 
तिष्ठद्गुप्रश्रतोनिच २। १ । १७ ( एतानि निपात्यन्ते ) इति 
त्ति्ठद्शुप्रभृतिषु पाठात्‌ अव्ययीमावत्वनिपातनेन अव्ययत्वे च कृते प्राति- ` 
पदिकतया स्वादयू.त्पत्तो तस्य अव्ययखाद्‌ लुकि केशाकेशि । एवम्‌ दण्डैश्च 
दण्डैश्च प्रहृत्य स्थितयोः इदं युध प्रद्रचमिति विग्रहे दण्डादण्डि । मुवला- | 
` मुसळि। इत्यादि । द्वो वा त्रयो वा द्विन्राः इति लौकिकविग्रहे दि औ त्रि जस 
: इत्यल्लौकिकविग्रहे-- 2 7 कु ह” 
_ *संख्यया5व्ययासन्नादूराधिक-संख्याः' संख्येये) २ | २। २५ ` 
९ श्वमस्यन्ते ) इति समासे सुपो लुकि छित्रि इत्यत्र-- | SR 
*बहुब्नीहो 'संख्येये 'डजबहुगणात्रै ५। ४ | ७३.। इति डचि. है 
डिल्वाहिलोपे दित्र इत्यस्मात्‌ स्वाद्य त्पची बहुत्वादूबहुवचने दिता इत्यादि । 
एवं पञ्चघाः, उपपञ्चा५ अधिकषोडशा:, इत्यादि,। इति बहुत्रीहिः । 
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रामश्च कृष्णश्च रामकृष्णी--इति लोकिकविग्रहे राम डु कुष्ण सु 
इत्यलोकिकविग्रहे-- 
चार्थेर इन्द्रः* ( समास! ) २।२।२९ इति इतरेतर्योगसमाते सुपो 
लकि रामकृष्ण इति स्थितौ समासत्वास्प्रतिपदिकसंज्ञायां द्वित्वाद' द्विवचने 
उक्तरूपसिद्धिः | एवं बहुशब्दानां इन्हें घवम्वदिरपलाझाः | कुक्कुटश्च 
मयूरी चेति विग्रहे दन्द्रसमासे प्रातिपदिकस्वात्स्ताद्य त्यत्ती चिठी यमानायाँ 
समासावयमभूतपद्योभिन्नलिङ्गकस्वात्‌ समस्तपदस्य पूर्वपद्‌लिङ्गता उचर- 
पद्लिङ्गता वेति अवयवलिङ्गेन संशये समुपस्थिते - 
'परवल्ञिङ्गरै द्वन्द्वततपुरुषयोः१ २।४।२६ इः्यनेनात्र परलिङ्जेन 
खरीलिङ्गे प्रातिपदिकत्वाद्‌ द्वित्वविवक्षायाम्‌ औविभक्तौ यणि कुक्कुटमयूयौः 
इमे, मयूरी च कुक्कुटश्चेति विग्रहे तु मयूरीकुक्कुराविमो | जाया च 
पतिश्चेति विग्रह समासे सुपो छुकि । जायाशब्दस्य जम्मावो दभ्मावश्चः 
घा वक्तव्य: ) इतिवार्तिकात्‌ जायाशब्दस्य वैकल्पिके जम्मावे दभ्मावे च 
कृते प्रातिपदिकत्वात्‌ द्विचने औ विभक्त विभक्तिकाय्ये जम्पती, दम्पती 
पच्ने नायापती इत्यादि । इरिशच हरश्चेति विग्रहै समाते सुवो लुकि-- 
इन्द्रे चि २।२।३२(पूवेम्‌) इति हरिशब्दस्य पूर्वनिपाते हरिहर इत्यस्मात्‌ . | 

प्रातिपदिकत्वात्सुपि इरिइरावित्यादि | इरिश्च गुरुश्च हरश्चेति बहू | 
` नौमितरेतरदन्द इरिगुरुदराः । समाहारदन्दे तु आ्हारइच निद्राच भयञ्च | 
मधुनब्च तेषां समाहार आहारनिद्राभयसैथुनम्‌ इति त्रिग्रदेण समादारढन्द्र डु 
खुपो छुंकि "से नपुंसकम्‌' इति नपुंसके समाहारत्वात्स्वामाविके एकसे ` 


छ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sa hennai and eGangotri 
'हम्डुभकरणेमू' £ ८३ 


स्वाद्य तवचा एकवचनरूपामि | पाणी च पादौ च तयो समाझरः पाणि 

। पाद इति £ हे समाहारदन्दे सुपो छुकि— 

श्च श्राणतूथ्यसनाङ्गानाम्‌' २। ४ । २ ( एकवत्र ) इति 
ददे स्वाध्यू त्पत्ती पाणिपादम्‌ इत्यादि । एवम्‌ मार्दञ्जिकपाणविकम्‌ | 

रयिारवारोहम्‌ । हंसी च हंसश्च हंसो इति विग्रहे द्वन्द्वसमासे समास- 


रपुसान्‌ २ख्विया १।९।६७ -( १एकविभक्तो “एकशेषः ) इति पंसो 
हंसस्य एकशेषे हंसीत्यस्य च लोपे बृद्धो रूपसिद्धिः । शुङ्कश्च शुक्ला 
च शुक्कञ्चेति विग्रहे द्वन्द्वसमासे समासत्वात्पातिपदिकत्वे बहुत्वविवक्षायां 
स्वायुत्पचौ विघीयमानायां -- | 

रनपुंसकमशनपुंसकेनेकव*श्यात्यामन्यतरस्यामू" १ । २) ६९_ 
( रेएकशेष: एकविभक्तो* ) इति ङ्कींबस्यैकशेषे विकल्पेन एकवद्धावे च 
शुक्रं, पत्ते शुक्लानि । माता च पिता च पितरो इति विग्रह इतरेतरदन्दे 
सुपो छुकि समासत्वात्पातिपदिकत्वे स्वा त्पचो -- 

सपिता मात्रा! १ | २ । ७० ( रइति अन्यतरस्याम्‌ "एकशेषः ) - 
इति पितुः एकशेषे गुणादिकार्ये पितरौ | मातृपित ओ इति श्थितौ-- 

स्थानक कतो? इन्हें! ६३२५ ( उचरपदे*) इति मातुः ऋषारस्य- 
आनडि मातापितृ + औ इति जाते गुणादिकाय कृते मातापितरा- . 
वित्यादि | स च देवदत्तश्च तौ इति विग्रहे द्वन्द्वसमासे समासत्वात्माति 


पदिकले स्वाद त्पत्ती-- 


श्यदादीनि ्सवेनित्यम्‌रे १।२। ७२ ( एकरोषः*) इत्ति. | 


तद एकशेषे त्यदादिकाये बद्धौ रूपसिद्धिः । स च स्वञ्च अहन्चेति 


~ 
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._. बयमिति ग्रहे स्वाद्य_तचिपर्यन्तकार्ये, कृते “त्यदादीनां सिथः सहोक्तौ 
यत्परं तच्छिष्यते! इति अस्मद्‌ एकशेषे रूपसिद्धिः | इशश्च कुष्णश्च 
इंशकृष्णौ इति विग्रहे समासे सुपो ठुकि-- 

श्ञजायदन्तम्‌ २ | २। ३३ ( पूर्वमर ) इति इंशहब्दस्य पूर्व- 
-निपाते. द्विवचने ओ विमक्तो ईशकृष्णो । शिव वश्च विवकेशवौ 
इति विग्नहे सुपो ठकि-- ` 
अल्पाचतरम्‌ २।२।३४ ( पूर्वम्‌ ) इति शिवस्य पूर्वनिपाते द्विवेचने 
` . मो विभंक्तो सिवकेशवाविस्यादि द्वौ च दश च द्वादशेति विरहे हन्द 
 -्तमासे सुपो कि 
श्ठुन्यष्टन; स्संख्यायामबहुब्रीह्यशीत्योः ३। ३.। ४७ ( -आत्‌ ) 
इति द्विशव्दस्पेकारस्थाकारे द्वादशन्‌ शब्दा द्वहुवचने जसादिविभक्तो ` द्वाद 
देत्यादि । एवम्‌ अष्टो च दश चाष्टादश । द्वौ च विंशतिश्च द्वातरिशंतिः | | 
अष्टाबिशंतिः इत्यादि । त्रयश्च दश च त्रयोदशेति विग्रहे .समासाः | 
_ 'दिकायें-.. न 
| ज्यः ६ । ३ । ४८ इति तरैः तरस्‌ इत्यादेशे सन्धिकार्यं त्रयोदशन्‌ 
. अन्दात्‌ विभक्तिकाय्ये त्रयोददेत्यादि | एवम्‌ त्रयोविंशतिः । त्रयञ्जिशद्‌ | 
'. हत्यादि। वाक्‌ च त्वक च तयोः समाहारः वाकत्वचम्‌ इति विग्रदे र 
0000 -समाहारदन्दे सुपो लुक ०. 2. | | 
'. . कन्द्वाच्चुदषहान्तातसमाहारे: ५। ४। १०६: ( ट्च_.) इति . 
'समासान्ते टचि अनुबन्धलोपे स्वरसंयोगे च वाकत्वचेत्यदन्तात्स्वादौ वाकः 


Digitized by Arya तकरा Chennai and eGangotri 
ताडतनकरणता ८१ 


- यमन मस 
विष्णुपुरम्‌ इत्यत्र समासादिकाय्ये---- I 


 'छेकूपूरव्ूः पथामानक्षे ५। ४ । ७४ इति 'अ? प्रस्यये कोशात्‌ 
i सतरा दकतया सुपि विष्णुपुरम्‌ | . बिमला आपः यस्मिन्‌ सरसि 
वेमळापं सरः । द्वियाता आपो यस्मिन्निति विग्रहे बहुब्रीहौ अप्रत्यये-- 
ठथन्तरूपसगभ्योऽप इत्‌ ६।३। ९७ इत्यपोऽकारस्यं ईत्वे सवः 
शंद्यी द्वीप इत्यस्य प्रातिपदिकत्वात्‌ स्वाय्‌ सत्तो द्वीपम्‌ । एवमन्तरीपम्‌। 
प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ । राजो धूरिति विग्रहे तसुरुषे अप्रत्यये रपि राजधुरा 


` राजपथ; । रम्यपथो देश इत्यादि । इति इन्द्रप्रकरणम 1: 


ताद्धताः 


समथानां प्रथमाद्वा ४। १।८२ प्राग्‌ दिशो विभक्तिः ४। ३। १ ` 
पयन्तमधिकारः । ( समर्थानां मध्ये प्रथमोच्चारितादित्यर्थः )-- 
_ तद्धिताः ४। १ । ७६ आपञ्चमाध्यायमधिकारः ।. 
प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ४। १। ८३ ( अधिकारः ) अश्वपतेरपत्यमिति 
विग्रहे प्रयमोच्चारितात्‌ अश्वपति शब्दात्‌: । 
अउवपत्यादिभ्यञ्च ४ | १। ८४ ( अण्‌ ) इत्यणिःणकारस्येत्संश- | 
_ श्तद्धितेष्वचाःमादेः३ ७ । २।, ११७ ( “इद्धिः ५म्णिति ) इत्ति | 


आदिवृद्धौ यस्येति , चेति . इकारलोपे इलस्तकारस्य स्वरयोगे आश्‍वपत- - 
शन्दात्‌ 'क्ृतद्वित-समासाश्च? इति प्रातिपदिकतया स्वाद पत्तो क्लीबे 


्राश्वपतम्‌। दितेरपत्यं पुमार्नितत विग्रहे । दितिशब्दारप्रथमोच्चारितात्‌- च्य 


दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४ । १ | ८५५-( याग्दीव्यत्ती- ` | 
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येषु ) इति ण्यप्रत्यये अनुबन्धलोपे आदिवृद्धा इकारजोपे तकारस्य 
यकारेण संयोगे दैत्यशब्दात्‌ स्वाद्यत्पचो देत्यः इत्यादि । रघोरपत्य॑ 
पुमानि इति विग्रहे रघुशन्दात्‌-= 


तस्यापत्यम्‌ ४ । १ । ९२ ( अण्‌ ) इत्यणि आदिदृद्धः राघु + अ 
इति जाते 
१ओगु णः* ६। ४। १४६ ( मस्य तद्धितेर ) इति गुणे अवादेशो 
स्वादौ राघवः। दक्षस्यापत्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रहे दक्तशब्दातू -- 
३अत इन्‌ ४ । १ । ९४ ( तस्प्यापत्यरैम्‌ ) इति इञप्रस्थवे आदि- 
-बृदूघो अकारलोपे स्वरसंयोगे सुपि दाक्षिः । एवम्‌ दाशरथिः, णिः, 
` श्ञिवत्यापत्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रहे शिवशब्दात्‌-- 
` शिवादि'भ्योऽणर ४ | १। ११२ ( तस्थ्यापत्यम्‌ ) इत्यखि, अनु- 
-बन्घकाय्य सुपि शैबः | द्विमातुरपत्यम्‌ इति विग्रहे द्विपातू-शब्दातू-- 
२मातुरेरत्संस्यासम्मद्रपूवीया१: ४ । १। ११५ ( *अपस्थेऽण्‌ ) 
-इत्यणि ऋकारस्य च उकारे रपरे च कृते आदिवृद्धौ द्वैमातुरः, एवम्‌ 
-त्रेमाहुरः । षाण्मातुरः । साम्मादुरः । भाद्रमातुरः । कन्याया अपत्यम्‌ पुंमान्‌ 
-इति विग्रहे कन्याशब्दात्‌-- 
श्कृन्यायाः कनो न च ४ | १। ११६ ( अस्पत्येऽण* ) इत्यणि | 
` कनीनादेशे अनुब्नन्धकाय्यं प्रातिपदिकत्वाच्च सुपि कानीनो व्यासः 


5 . स्जीभ्यो.ढक ४। १। १२० ( तस्यापत्यम्‌) इति ठकि कस्येत्संशा 


STN 
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i १ उवोरस्यं च-- 


. आयनेयीनीयियः फढखछघां परत्यप्यादीनाम्‌ ७। १।२ 
इति एयादेशे आकारलोपे प्रत्यययोणे सुपि वैनतेयः । एवं भागिनेयः, ` 
'सौपगें::, गाङ्गेयः, इत्यादि | पितृष्वस शब्शत्‌-- 

उंच्चसुश्छण ४। १ । १३२ ( अपत्ये) इति ` छणि णित्वाद 
रक्षो छुस्य इथि यणि प्रातिपदिकस्वातू सुपि पैतृष्वलीय: 

ढकि' लोपः ४ । १। १३३ (२ पितृष्वसुः) इति ज्ञापकादेव ढकि 
अन्त्वलोपे च पैतृष्वसेयशन्दात्‌ प्रातिपदिकस्वात्सौ पैतृष्वसेयः | 
सात'षवरसुश्च । ४ । १। १३४ ( छण्‌ २ढृकि लोपशचर ) मातृष्व- 

“शीय: । मातृष्वसेयः । राशोऽपश्यम्‌ पुमान्‌ इति विग्रहे राजन्‌-शब्दोत्‌-- 

राजइवशुराद्यत्‌ ४। १। १३७ ( अपत्ये ) जातावेव वाच्यम्‌ 
इति नियमात्‌ यति-- 

ये चाभावकमंणोः ६ । ४ | १६८ ( अन्‌ प्रकृत्या ) इति प्रकृति- 
भावेन रिलोपनिप्रेषे राजन्यः | जात्यमावे वु भपत्येडणि-- 

अन्‌? ६। ४ | १६७ (प्रक्श्त्या अणि ) इति प्रकृतिमावेन 
.रिलोपनिषेषे राजनः । श्वञ्चरस्यापस्यम्‌ श्वशुर्यः | 

क्षत्राद्घः ४ । १ । १३८ क्षत्रियः 

१कुलात्खः ४ | १। १३९ कुलीन: 

स्वसुर्छः ४। १ । १४३ स्वस्रीयः 

श्रातुव्येच्च ४1 १। १४४। ( चाच्छः) आतृव्यः आत्रीयः, . 

“कषायेण रक्त घत्जमिति विग्रहे कषाय शब्दात-- > 

तेन रक्त रागात्‌ ४। २। १ ( अण ) इत्यणि आदिषदौ सुपि | 


दी 


छ 
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' काषायम्‌ पष्येण युक्तमह इति विग्रहे पुष्यशब्दात्‌-- 
क्षः्त्रेण युक्तः कालः ४ | २। ३ ( अण) इत्यणि । { तिष्यः 
पष्यञोनक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌ ) इति यलोपे द्धा सुपि पौः घम्‌ ) 
` तेषम । टिडडेति ङीपि श्रावणी, प्रौष्ठपदी । पौष्री पौर्णमासी अस्मिनिति 
-विग्रहे पौषी. शब्दात-- . 
सास्मिन्‌ पौणंमासीति संज्ञायाम्‌ ४। २ ! २१ ( अश्‌ ) इत्यणि 
ईकारलोपे प्रातिपदिकत्वात्सी पौषो. मासः । एवम्‌ माघः, फाढगुन9 
चैत्रः, वैशाख! ज्यैष्ठः, आषाढः, श्रावणः, आश्विनः इत्यादि । इन्द्रो 
` देवता अस्येति, विग्रहे इन््रशान्दात्‌- | 
श्सास्यरे देवताः ४।२।२४ ( अणः) इत्यणि अनुवन्धकाय्येँ 
` मुपि एन्द्रम्‌ , वारुणम्‌ । पिुर््राता पितृव्यः । मादुश्राता माठुलः । मादुः 
4 ` पिता मातामहः । पितुः पिता पितामहः इत्याद्यर्थं । पितुव्यन्‌ मातड़ लच 
मातांपित्रोडीमहच इस्वेवमादिषु प्रत्ययेषु छृतिषु-- ८ 
४ पिकृव्यमातुलमातामहपितामहा: ४ । २ । ३६ इति पाणिनेरनु? 


= 


५० ४७२७० 2०२०2 


` शासनबलात सूत्रस्थपितृव्यादिशब्दा. निपात्यन्ते । काकानां समूह इति. 


. विग्रहे काक-शब्दात-- . 


PS ' 


२ थ्वाभ्या) पदान्ताभ्याम्‌र पूर्वोः “तु. भ्ताभ्यामैच८ ७।३।३ 
(वृद्धि?) इति ऐकारागमे स्वाच्चुसचो वैयाकरणः] एवम्‌ न्यायादिशब्देभ्यः 
झतूकथा दिसूत्रान्ताठुक ४ । २ । ६० इति उक्यादित्वात ठकि-- 
उस्येकः ७1३1५० इति ठस्य इकि, न य्वाभ्यामिति ऐजागमे नैया- 
यिळः । पौराणिकः । ज्यौतिषिकः | ऐतहासिक; । क्रममघीते वेद वेति विग्रहे- 
१कसादिभ्यो बुन्‌ ४।२। ६१ इति वुनि-- [ 
युदोरनाको ७ । १। १ इति वोः अकादेशे अकारलोपे स्वरसंयोगे 
स्वाद्य त्पची क्रमकः । एवम्‌ शिक्षकः मीमांसकः | चक्षुषा श्यते इति 
विग्रहे चक्षष्‌ शब्दात्‌ [ 
शेषे ४२९२ (अण्‌ ) । ( अपत्यादिचतुर््यन्तादन्यः शेषस्तत्र यथा- 
विहितम्‌ अणादयः प्रत्ययाः स्यु) इत्यणि आदिब्रद्दौ सुपि चाक्षुषम्‌ (रूपम्‌) 
श्रावणः ( शब्दः ) औपनिषदः ( पुरुषः ) दृषदि पिष्टा दाषंदाः (सक्तवः) 
चतुर्भिरुह्यते चावुरं ( शकटम्‌ ) चतुर्देश्याम्‌ इश्यते चातुद्शं ( रक्षः ) 
“तस्य विकारः? इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः । इह प्रकृतिविशेषाद्‌ घादयः 
स्य॒ टुलन्ताः प्रत्ययाः अर्थविशेषेषु उच्यन्ते । तत्र जातः। तत्र भवः । 
तत आगतः | सोऽस्य निंवासः । तेन प्रोक्तम्‌ । इत्यादयोऽथविशेधाः 
ततन राष्ट्रे जातो भवो वा इति विग्रहे राष्ट्रशब्दात्‌-- 
ा्ट्रावारपारादूघखौ ४।२।९३ इति घ प्रत्यये. घस्य इयि | 
अलोपे स्वरसंयोगे सुपि राष्ट्रिय इत्यादि (अवारपाराद्‌ विण्डीतादपि 
विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ ) अवारीणः, पारीणः अवारपारीणः पारा- 
वारीण इति | ८ 
'ग्रामाद्यलनोः ४ । २। ९४ म्यः, आमीणः । दक्षिणस्यां दिशि 
छ 
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जातः इति विग्रह्े दक्षिणा-शब्दात्‌- 
दक्तिणापइचात्‌ पुरसरस्त्यक्‌ः ४ | २ । ९८ इति त्वकि आदिः 
वृद्धौ सुपि दाक्षिणात्यः। एवं पाश्चात्यः, पोरस्त्वः, दिवि भवम्‌ इति 
विग्रहे दिवशब्दातू-- .. 
श्दुप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ ४। २। १०१ इति यति दिव्येति 
` प्रातिपदिकास्स्वाद्यत्पतौ दिव्यम्‌, एवम्‌ प्राच्यम्‌ , अपाऽ्यम्‌ , उदीच्यम्‌ , 
प्रतीच्यम्‌, अमा सह भवति इति विग्रहे अमेत्यव्दयात्‌--- र 


| ` शअव्यायास्यप्‌ः ४ । २ । १०४ इति त्यपि अनुबन्धलोपे | 
` अमात्यः | एवम्‌ इहत्यः, कत्यः, कुत्रत्यः, कुतस्त्यः, ततस्त्यः, तत्रत्य इत्वादि | 

` “त्यबनेधु व इति वक्तथ्यम्‌? नित्यः । शालायाम्‌ भवः इति विग्रहे | 
_ ालाशब्बस्यं- _.- | 
स्वृद्धियस्या*चामदि स्तःदूवद्धम! १। १ । ७३ इति दृद्ध- न 
; 
ई 
डु 


SINAN TS rm 


(2 संज्ञायामू-- 
` वुद्धाष्च्छः२ ४1२ । ११४ ( जातादर्थ, ) इति छे छस्य | 
इयि सुपि शालीयः | एवं मालीयः | तस्मिन्‌ भवः तस्यायं वा इति विम्रहे नी 
.  'ततूशब्दस्य- ` | १ - 
त्यदा'दीनिच १) १।७४। ( इद्धमर ) इति बृद्ध संशायाम | 
छप्रत्यये छत्य ईयि तदीयः । एवम्‌ यदीयः, एतदीयः | भवतः अयम्‌ इति 
विग्रहे भवच्छुन्दात्‌ षष्ठयम्तात- ` ` 


१११५ ( इंद्धात्‌ ) इति ठकि-- 
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इति खजि खर्य इनादेशे युष्मदू+इन इत्यत्र ` 

त*स्मिन्नणिः चर यु“च्साकास्माकौ ४ । ३ । २ इति युष्माकादेसे 
'आदिबृद्धौ आकार लोपे प्रत्यययोगे मूदुघ॑न्यात्परस्य नस्य णत्वे सुपि योष्मा- 
कीणः एवम्‌ आस्माकोनः। अणि यौष्माकः, आस्माकः, छे युष्मदीयः, अस्म 
दीयः | तवायमू , ममायम्‌ इत्यर्थे एकार्थेकात्‌ युष्मदस्मच्छब्दात खजि 
अणि च-- । 

तबकम"मकावेकव“चने ४।३।३ ( सस्मिभशणि युष्मदस्मदोः ) 
इति तबक-ममकादेशे आदि बुद्धौ सुपि तावकीनः । मामकीनः । तावकः, . 
मामकः | छे तु तस्य ईयि-- 

"प्रत्ययोत्तरपद्योश्च ७। २। ९८. ( युष्मदश्स्मद्वोम-पय्येन्तयो 
खरमावेकवचने ) इति मपर्य्यन्तयोः त्वमादेशे सुपि स्वदीयः, मदीयः 


मध्ये जात इत्यर्थं मध्यशब्दात्‌ -- | 


सध्यान्मः ४। ३। ८ इति म प्रत्यये प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि . 


मध्यमः । काले भवः जातो वेत्यथे काळशब्दात्‌-- 
कालाइञ्‌ ४। ३। ११ ( कालवाचिनः) इति उञि तस्य च 


ठस्येक इति इकांदेशे अकारलोपे स्वरयोगे सुपि कालिकः। एवम्‌ मासिकः ला 
वार्षिक सांधत्सरिकः पौन;पुनिकः सायम्प्रातिकः । सांय जात इस्यथे- - 
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सिंतिच १! ४। १६ (पदम्‌) इति पद््वात्‌ तकारस्य झला 


युष्सदस्मदोरन्यतरस्या' खळ्च' ४।३। १ (चारँच्छः) 
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सायं चिरं प्राह प्रगेऽन्ययेम्यःषट्युरै ठुळौ तुटू च ४ । ३ । २३ 
( रकालात्‌ ) इति .ययू प्रत्यये अनुवन्घलोपे युदोरनाको इति योरनादेशे 
तुडागमे च कृते सायन्तनम्‌। एवं चिरन्तनम्‌ , प्राहतनम , सनातनम , 
श्रस्तनम., द्यस्तनम्‌ , पुरातनम्‌ । टित्वात्‌ खीलिङ्गे कोपे अद्यतनी 
व्यवस्थेत्यादि | अध्यात्मम्‌ भवः इत्यर्थं अध्यात्मशव्दात्‌-- 

तत्र भवः ४।३।५३ ( ठञ्‌) ( तत्रेति ससमी शमथन! भव इहृ 
सत्तामात्रमिष्यते ) इति ठनि ठस्येकादेशे जित्वादादिइद्द अकारलोपे 


| 
[a शे 


आध्यात्मिकम । अधिदेवं मवम्‌ इति विग्रहे ठजिं ठस्येजञादेशे आदि बद्धौ 


प्राप्तायाम-- 
१अनुशतिकादीनाञ्च ७।३।२० ( उभयपदरश्वद्धः ) इत्युभयपद्‌ः 
' बृद्धी आधिदैबिकमित्यादि | एवम्‌ आधिभौतिकम्‌ ) पारलोकिकम्‌ । 
उपाध्यायस्यायम्‌ , उपाध्याये भवः, उपाध्यायादागतो वा इत्याचर्थे -- 
तत आगतः ४ । ३ | ७३ ( इत्यधिकृत्य ) 
बिद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ४ | ३ । ७७ इति बुजि आदि बृद्धौ 
अनुत्नन्धडोपे वोरकादेशे औपाध्यायकः । पेतामहक: । होतुरागत इति 
विग्रहे-- परर 4 
ऋतष्ठञ्‌ ४। ३ | ७८ इति ठञि जित्वादादिवृद्धो ठस्य ककारे 
दोतृकम्‌ , एवं भ्रातृकम्‌, मातृकम्‌। पितुरा गतम्‌ इति विग्रह पितृशब्दात्‌ | 
' ऐपितु यच्च ४।३.। ७९ ( चाठठञर ) इति यति , 
. रोङ\ऋत'ः ७।:४। २७ ( अक्रससार्वधातुकरेयोः "यि च्वौ" 20. 
इति त्राकारस्य रीङादेशे यस्येति चेति इलोपे सुपि पित्यम। पच्षेःठजि 
जित्वादू बृद्धो ठस्य च इसुछुकान्तात्‌ कः इति कादेशे पेतृकप्‌ । मथुरा 
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निवासोऽस्य इति विग्रहे मथुराशन्दात्‌-- 


सोऽस्य निवास: ४ । ३। ७९ इति अणि आदिवृदूधो अलोपे 
 प्रातिपदिककार्व्ये माथुरः | पाणिनिना प्रोक्तम्‌ इत्यर्थे पाणिनि-शन्दात्‌-- 

तेज प्रोक्तम्‌ ४1 ३। १०१ (४8: ) इति छ प्रत्यये छस्य 
इंयादेशे इकारलोपे सुपि पाणिनीयम्‌। हृदयस्य इंदम्‌ विकारो वा इति 
विप्नहे हृदय शब्दात्‌ -- 

र्तस्येरद्म्‌ ४ । ३। १२० ( *अण )-- 

तस्य विकारः ४ | ३ । १३४ ( २अण्‌ ) इति तत्तर्थेडणि-- 

हृदयस्य हृल्छेखयदणूलासेषु ६। ३ । ५ इति हृदादेशे आदि 
वद्धो हार्दम्‌। एवमेव भस्मनः इदं, विकारों वा इति विग्रहे अणि अनः 
इति प्रङ्कतिमावे सुपि भाप्मनम्‌ । एवम मार्तिकम्‌। फुपलम्‌ ( चूर्णम्‌ ) 
मोर्वः, पालाशः, खादिरः इत्यादि । अश्मनो विकार इत्यर्थे अश्मन्‌ 

दाब्दात्‌ 

मयडवेतयोभीषायामभक्षाच्छादनयोः ४ । ३ {४३ इति मयटि 
अनुबन्धलोपे सुपि अश्ममयम्‌ पन्ने आइमनम्‌ । “भच्ये भोद्गः ( सूपः ) 
आच्छादने कार्पासम्‌ आच्छादनम्‌ | 

गोश्च परीषे ४३॥१४४ (मयट्‌) गोः पुरीषं गोमयम्‌ । गो विकार 
इति विग्रहे गो शब्दात्‌ £ 

- गोपयसोयत्‌ ४ । ३ । १६० इति यति अनुबन्धलोपे-- 

वान्तो यिप्रत्यये ६ । १ । ७६ इति अवादेशे गम्यम्‌ द्रोविकार इति 
सिम 2 व 
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द्रोश्च ४। ३। १६१ इति यति वान्तादेशे द्रव्यम्‌ अकषदीव्यति इति 
विग्रहे -- 
प्राग्वहतेष्ठक ४। ४ । ९ ( इत्यांघङ्कत्य / 
तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४1४ । ६ दक्‌ ) इति 
- उकि तस्येकि प्रकृतिकाय्यै आक्षिकशब्दात्‌ सुपि अच्षिकम्‌। दथ्ना संसक्तम्‌ 
` इति विग्रहे दंधिशन्दात्‌-- 
संस्कृप्तम्‌ ४.।४। ३ (९ठक्‌ पतेन ) इति ठाके तस्येकि आदि- 
बृद्धो सुपि दाधिकम्‌ । नावा तरति इति विग्रह नौशब्दादू --¬ 
i तरति ४।४।४ (उक्‌) इति ठकि ठस्येकादेशे आवादेशे नाविक- 
शब्दात्‌ सुपि नाविकः। धम्मं चरति इति विग्रह घमेशब्दात्‌ -- 
चरति ४] १ 1८ ( उक्‌ ) इति ठाक प्रत्यय कार्य्ये सुपि धार्मिक: । 
समाजं रक्षति इति विग्रहे समाज शाब्दात्‌--- 
ठ रक्षति ४ | ४ ३३ (ठक्‌) इति उकि ठस्येकि अलोपे सुपि 
. ` सामाजिकः | अपूपाः पण्यमस्येति विग्रहे 
तदस्य पण्यम्‌ ४। ४ | ५१ ( ठक्‌) इति ठकि आदिवृदूधो इका- 
` ` देरो सुपि आपूविक इति रूपसिद्धिः ।® मृदङ्गं शिल्पं यस्य इति विग्नहै | 
_ सुदज्ञशब्दात्‌- 


Collection... | - 
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“ है सुपर ४। ४ । ६७ ( तद्त्य ठक्रै ) इति ठकि ठस्य इसु 
i मुक्तान्तारं छः? ग्रतिककारादेशे आदिदृद्धौ सुपि घानुष्कः ॥& अस्ति प्रेत 
« आत्मा इति मतिथेस्य इति विग्रह अस्तिशब्दात्‌ - 
` छारितिनास्तिदिष्टं सतिः\ ४।४।६० (तदस्य ठकर) इति ठकि ठस्य 
` इकि आदिवृद्धो इलोपे सुपि आस्तिकः । एवम्‌ नास्ति प्रेत: आत्मा इति 
मतिर्यस्यासौ नास्तिकः | दिष्टम्‌ इति मतिर्यस्यासो देष्टिकः । अपूपं ( अपूए 
भक्तएं ) शीलमस्येति विग्रहे अपूप-शब्दात-- 
रेशीलम्‌ ४।४।६१ ( तदस्य ठक्‌ ) इति ठकि ठस्येकादेशे आदिः 
9 द्धौ युपि आपूपिकः । द्वारे नियुक्तः इति विग्रहे द्वार शब्दात्‌ ` 
तत्र नियुक्तः ४। ४ | २९ (ठक्‌ ) इति ठकि तस्येकि ऐजागमे 
दौवारिकः । शरणे साधुः इति विग्र शरण-न्दात्‌- ` ` 
प्रारिधिताद्यत्‌ ४ । ४। ७५ (इति यतोडघिकारः तस्मैहितम्‌ ५।१।९ 
इति यावत ) 
तत्र साधुः ४1 ४ । ९८ (यत्‌ ) इति यति यस्येति' चेति अलोपे 
सुपि शरण्यः । एवम्‌ सम्यः, अम्म्यः, कर्मण्यः | साधुरिह योग्यः । वत्सेभ्यो 
,हितम्‌ इति विग्रहे वत्स शब्दात्‌ 
. प्राकक्रोताच्छः ५।१।१ ( इति छाधिकारः तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७ | 
इति यावत ) 
` कु येयं प्रेते विच्चिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके 
एतद्विदयामंतुशिष्टसत्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः | (कठ०) | 
1 अपूपशब्दो लाक्षणिकः | अपूपम्‌ अपूपमक्षणम्‌। | 
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तस्मे हितम्‌ ५1 १॥५ ( छः ) इति छ प्रत्यये सुरो शि छस्य 
ईयादेशे अलोपे सुपि वत्सीयं दुग्घम्‌। दन्तेभ्यो दितम्‌ इंत्यथें 
दन्तशन्दात्‌= . ~~ 
रेशरीराबयवाद्यत्‌* ५१।६ ( शत््में. हितमू* ) इति यति अलोपे 
प्रातिपदिकात्‌ सुपि दन्त्यम्‌ । एवं कण्ठ्यम्‌ ओष्ठ्यम्‌ , नासिकायें हितमि 
स्यर्थं यति सुपो छकि ( नत नासिकायाः ) इति वार्तिकबछान्नवादेने 
नस्यम्‌ । हृदयाय हिततमित्यथ हृदय शब्दात यति हृदादेशे ह्यम्‌ | आत्मने 
हितमिस्यथे आत्मन्‌ शब्दात्‌ 
रआत्मन्‌ विइवजन-भोगोत्तरपदात्खः ५१९ ( श्तस्मै दितम्‌? ) 
इति खप्रत्यये खस्य ईनि . 
*आत्माध्वानो खे? ६।४।१६९ ( इप्रकृत्या ) इति प्रकृतिभावे 
सुपि आफ्षनीनम्‌ „ विश्वजनीनम्‌ , मातृमोगीनम । पञ्च पादाः परिमाण- 
- मस्येत्यथें पचन्‌ शब्दात -- | 
पक्तिविंशातित्निशाब्चत्वारिंशतषष्टिसप्तत्यज्ञीतिनवतिशतम्‌ 44) 
५९ ( इमे निपात्यन्ते तदस्य परिमाणमित्यथे ज्रीलिङ्ग एकत्वे च संख्या- 


संख्येय-वाचकाः ) इति निपातनात्‌ ति प्रत्यये प्रकृतेष्टिलोपे चकारस्य ps 


कुत्वे अनुस्वारपरसवर्णयो$ सुपि पर्झक्तः ( पञ्चाक्षरा पञ्चपादा पंक्ति; 
इति छन्दसि | ) एवं द्वो दशतौ परिमाणमस्य संघस्येति विग्रहे द्विदशत्‌ 
राब्दात्‌ तिच्‌ त्यये अनुबन्धलोपे प्रकृतेर्विन्‌भावे अनुस्वारे सुपि 


`` विंशतिः इत्यादि । 
शीषच्छेदायच ५।१।६५ ( इति यत्पत्ययमधिकृत्य ) दण्डम्‌ अति | 


` इति विग्रहे दण्ड-शब्दात्‌-- . . - 
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रण्डा|दिध्य: ५१1६६ इति यति .प्रकृतिकाय्य च दड्य इत्यादि । 
ब्राह्मन तुल्यम इत्यथ ब्राह्मणशब्दात-- 2 
तेज तुल्य क्रिया “चेद्वति: ४११।११४ इति बति प्रातिपतिका- 
दागतस्य सुपोऽव्यगस्तरात्‌ छकि ब्राह्मणवत्‌ वर्तते । पुत्रेण तुल्यं पुत्रवत्‌ 
पश्यति च्छात्रम्‌ इत्यादि । मथुगयामिवेति विग्रह्े मधुराशब्दात्‌ सप्तम्यन्तात्‌ 
तत्र तस्येव ५।१ ११६ (बतिः) इति बति सुपो छकि मथुरावदित्यस्य 
च तद्धितत्वात्परातिपदिकत्वे सुपि तस्य अव्ययत्वाल्छकि मधुरावत्‌ साकेते 
प्रासादः | कविराजस्य इवेति विग्रहे कविराजशब्दात्‌ षष्थन्तादू वति 
तद्धितान्तत्वैन प्रातिपदिकत्वात्‌ समागतस्य सुपोऽव्ययत्वाल्डुकि कविराजवत्‌ 
शुक्कस्याध्यक्षस्वम्‌ । गोर्भाव इति विग्रहे गोशब्दात्‌ र 
तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९ इति त्वे गोत्वेति प्रातिप्रदिकतः सुपि 
नपुंसकत्वे गोत्वमित्याद्‌ | तलि स्रीत्वे गोता इत्यादि । एवम्‌ घटत्वं 
घटता, लघुस्वं लघुता, पटुत्वं पढ़ता इत्यादि | एयोर्भाबः इति विग्रहे पथु 
शब्दात 
पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२ ( वावचनम्‌. अणाध्यर्थम्‌ ) 
“इति इमनिचि-- 
अर ऋतो? हला१देळेघोः  ६।४।१६१ ( इष्ठेमेयस्सु" ) ( पृथु मृदु 
अश कृश हढ़ परिदानामेव रत्वम्‌ ) इति क्रकारस्य: रकारादेशे प्रथु + 
इमन्‌ इति स्थिते 
१2: ६।४।१५५ ( -लोपः इष्ठेमेयस्सुर ) इति टिलोपे प्रयिमन्‌ 
शब्दात प्रातिपदिकतया स्वाद्यतत्तो प्रथिमा, म्रदिमा, भ्रशिमा, क्रशिमा, 
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द्रढिमा, पखिडिमेति | -अणिःपार्थवम्‌ । मात्रम्‌ इत्यादि । तकि एथुता | 
मृदुता त्वे च एथुत्वम्‌ मदुत्वमित्यादि । झुक्कत्य भावः इते तभ दु; 
शब्दात्‌ , र : 
वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्च ५।१।१२३ ( चादिमनिचू ) इति ष्पञि 
` अनुबन्धलोपे ञिखादादित्रढौ यस्येति चेति अज्ञोपे शोकल्य शब्दात सुषि 
शौक्लचम्‌ः. पन्चे शुङ्किमा शुङ्कता शुक्नबम । एवम्‌ दाब्य म्‌ ढिमा 
दृढता र्त्वम्‌] नडस्य भावः कर्म वा इति विग्रहे-- ३ 
गुणवचनत्राह्मगादिभ्य:ः कसणि च ५१॥१२९४ { ष्यञ्‌ चादू- 
भावे ). इति ष्यजि अनुबन्धलोपे आदिवृद्धौ प्रातिश्तिकत्वात सुपि 
जाड्यम्‌ | एवं मौब्यम त्राह्मण्यम्‌ । घो ङोषर्थः। उचितस्य भावः इति 
विग्रह उचित शब्दात्‌ प्यभि आदिवृद्धों अलोपे च कते औचित्य इति 
जाते 'षिद्‌' गोरादिम्यो डीष्‌? इति डीपि-- 
` ` हलस्तद्धितस्य १।४।१५० ( यलोप ईति ) इति यलोपे औचिती । 
एवम्‌ यथाकामी 'अहंतो नुम्‌ च? इति नुमि आईन्ती । सख्युभांवः कर्म 
वा इति बिग्रहे सखि शब्दात्‌: | 
.  -सख्युयः ५।१।१२६ इति यप्रत्यये इकारलोपे सुपि सख्यम्‌ | सेना | 
'पतेर्भावः कमं वा.इति विग्रहे ` | 
हि. पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८ इति यकि आदिवृढौ | 
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ITT ७ 


सस्दात पण्डत; ) इस्तः प्रमाणमस्येति विग्रहे हस्त शब्दात-- 
भण &यसज्दघनळ्सात्रचः ५।२।३७ इति मात्रचि अनुवन्धलोपै 
छाप हस्तमात्रम । एवम्‌ जानुदघ्नम्‌ | यत्‌ परिमाणमस्य इति विग्रहे यत 


गुळ द्‌ प 
यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ।२।३९ इति वतुपि अनुबन्धलोपे ` 
यदू + बत्‌ इत्यत्र ~ 
२आ सर्वेनास्नः१ ६॥३।९१ :( १हग्हदवतुषु ) इति आकारान्तादेशे 
यावत शब्दात्‌ सौ नुमादिकाय्यें यावान्‌ । एतावान्‌ । स्रीलिङ्गे यावती: 
एतावतीस्वादि | इदं परिमाणम्‌ अस्येति विग्रहे इदम शब्दात-- | 
*किमिदंभ्यां रेवो “घः ५।२।४० ( वतुप ) इति वठुपि अनुव्ेन्ध- ` | 
लोपे वकारस्य च घकारे तस्य इयादेशै इदम + इयत्‌ इति जते-- | । 
दं किमोरीएकी' ६॥३॥९० - ( रेहग्हश्वत॒षु ) इति शिल्वात 
स्वस्येव इद्मः ईशादेशे अनुबन्धलोपे यस्येति चेति ईकारळोपे केवळ 
प्रत्ययमात्रात्‌ इयत शब्दात व्यपदेशिवदृभावमादाय प्रातिपदिकतया सुपि 
इयान्‌ । ञ्रीछिंगे इयती। का संख्या एषां ते कति इति विग्रहे किम्‌ 
- शब्दात -. | 
किमः संख्यापरिमाणे डति च ५।२।४१ ( चाद्वदुप्‌ ) इति डति ` 
ट्छोपे कतिशब्दात्‌ जसि तल्छकि कति इत्यादि। किं परिमाणमस्येति विग्रहे 
वतुपि घस्य घकारे तस्येयादेशे किमः “कि इत्यादेशे इकार लोपे कियत | 
शब्दात सुपि कियान्‌ इत्यादि। पञ्च अवयवा अस्येति विग्रहे पञ्चन्‌ शब्दात्‌- - $ 
संख्याया अवयवे तयप्‌ ५। २। ४२ इति तयपि न लोपे युपि 
पञ्चतयम्‌ । चतुष्टयम्‌ । दौ अवयवौ अस्येत्यये द्विशब्दात्‌-तयपि तस्य च | 


i 
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द्वित्रिभ्यां तयस्यायड्वा ५। २ । ४३ इति अयजादेश अनुबनरन 
लोपे इकारलोपे स्वर-संयोगे सुपि द्वयम्‌ | पत्ते द्वितयम्‌ । त्रत्रम्‌ न्रितयम्‌ | 
एकादशानां पूरणः इतिविग्रहे एकादशन्‌ शब्दात्‌-- 
तस्य पूरणे डट (५। २। ४८ ) इति डाटि डित्वाह्िलोणे छ 
एकादशः । ज्रीलिंगे एकादशी । पञ्चानाम्‌ पूरणं इस्यर्थे पञ्चन्‌ शब्दात डटि 
स्नान्ता'दसंख्यादेमट४ ५ । २ । ४९ (श्डटः) इतिङटो मडादेशे 
नछोपे प्रातिपदिकात्‌ पञ्चमशब्दात्‌ सुपि पञ्चमः | एवं सप्तम: । आष्टमः 
इत्यादि | चतुर्णा पूरण इत्यर्थे चतुर शब्दात्‌ डटि अनुबन्ध र्‌ + 
अ इत्यत्र ड 
रषटकतिकतिपयचतुरां रथुक्‌ ५।२।५१ ( डटि\ ) इति चतुरः 
थुगागमे अनुबन्धलोपे सुपि चतुर्थः । एवं कतिथः । ष्टुत्वे पः ! द्वयोः 
. पूरणमित्यये दि शब्दात्‌-- 


. द्वेस्तीय: ५। २। ४४ ( तस्य पूरणे ) इति तीयप्रत्यये सुपि द्वितीयम्‌ 
सत्रीलिंगे द्वितीया एवम-- 


त्रे सम्भ्रसारणं* च ५! २ | ५४ ( तीय: तस्य पूरणेर ), इति 
त्रिशब्दस्य तीयप्रत्यये सम्प्रसारणे च तृतीयः । विंशतेः पूरण इत्यथे त्रिंशति 
शब्दात्‌ 
Fe विंशत्यादिभ्यः ' तमडन्यतरस्याम्‌ ५ । २। ५६ इति तमटि 
देकात्‌ सुपि विंशतितमः । पक्षे डटि सुपो ढुकि-- 


तिविंशतेर्डिति ६। ४। १४२ ( लोपः मस्य) इति भस्य 
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।ट्लो५ बशा: | चत्वारिंश: इत्यादि । गावोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्तीति विग्रहे 


दस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।९४ इति मतुपि अनुरन्धलोपे - 
बाद गोमान्‌। ख्रीलिंगे गोमती | घीमान्‌। घीमतीत्यादि। : 
भूमनिन्दाप्रशंसासुनित्ययोगेऽतिशायने । 
सम्बधेऽस्तिविवक्षायां अवन्ति मतुबाद्यः॥ 

भूमा बहुत्वम्‌ यथा गोमान्‌ | यवमान्‌ इत्यादि । निन्दायाम्‌ इनुमान्‌ 
इत्यादि | प्रशंसायाम्‌ रूपवान्‌ | प्रशस्ता विद्या अस्ति अस्यासौ विद्यावान्‌ 
इति विग्रहे विद्या शब्दात्‌ मतुपि अनुबन्धलोपे-- 

साढुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८।२। ९ इति मस्य 
बारे सुपि विद्यावान्‌, किंवान्‌ , लक्ष्मीवान्‌, यशस्तान्‌, तडिदस्यास्ति 
इति विग्रहे मतुपि अनुबन्धलोपै-- 

भयः ८ । २ । १० ( मतोर्वः ) इति मस्य वकारे 

तसौ मत्वर्थे १ । ४। १९ ( भम्‌ ) इति म संज्ञायाम्‌ जरत्वामावे 
तडित्वान्‌ , विद्युत्वान्‌ इत्यादि दण्डोऽस्यास्तीति विग्रहे दण्डशब्दात्‌ 

अत इनिठनौ ५।२। ११५ इति इनि प्रत्यये अलोपे दण्डिन्‌ शब्दात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ सुपि दण्डी । ठनि ठस्येकि दण्डिकः | एवं घनी, घनिकः 
- इत्यादि । प्रशस्तै यशोऽस्यास्तीति विग्रहे यशस' शब्दात्‌ 

अस्माया मेधास्रजोविनिः «1.२ । १२१ मत्वथ विन प्रत्यये 
अनुबन्धलोपै यशस्वित्निति प्रातिपदिकास्स्वादी यशस्पीत्यादि । प्रशस्ता 
वाक अस्यास्तीति विग्रहे वाच्‌ शब्दात्‌-- ; 

वाचो ग्मिनिः ५। २। १२४ इति ग्मिनि प्रत्यये अनुबन्धलोपे ` 
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` कुत्वे जश्त्वे सुपि वाग्मी | जीलिङ्गे, वारिमनी । अश 8 अस्य (वन्य इत 
विग्रहे ` | 

अश आदिभ्योऽच्‌ ५ । २। १२७ ( १्तदरस्वारैत्यरथरिमिन्निःति ) 
इति अचि सुपि अर्शस इति रूपसिद्धिः । आङ्कतिगणोऽयम्‌ | कस्मादिति 
` विग्रहे किम्‌ शब्दात्‌ पञ्चम्यन्तात्‌ ¬ 
` किंसवनासबहश्योऽ'द्यादिभ्यःः ५।३।९ (६ "प्रारिदश 
डप्रत्ययाः ) इत्यधिकारात्‌ . › 

पञ्चस्यास्तसिल ५। ३। ७ हांत तासल प्रकव तादवलातू 


` `. ग्रातिपदिकसंशायां सुपोधातुप्रातिपदिकियोरिति सुपो छकि-- 


प्राग्दिशो विभक्तिः ₹। ३- १ इति तसिलो विभक्तिसंशयान्‌-¬ 
सङ श्तिहो ७1 ४ ! १० ( 'किमः ) इति. क्कादेश कुतः शब्दातू 
_ सुपि “तद्वितश्चास्वेविभक्तिः? इति अव्ययात्‌ युपो छकि कुतः । अस्मा- 
, दिति विग्रह पञ्चम्वन्तात्‌ इदमूशब्दात्‌ तसिलि सुपो छकि-- 


` श्वृदम इश ४। ३।३ ( सप्राग्दिशोयेषु ) इति इशादेशे अनुबन्ध | 


लोपे इतस शब्दात्‌ सुपि तस्याव्ययत्वाल्छकि इतः । एवम्‌ एतद्‌ शब्दात 
तसिलि--  . 23 ै 


`  एतदोऽन्‌५। ३ । ५.( प्राग्दिशीये) अतः। एबम्‌ तस्मादिति विग्रह. - 


_तसिलि सुपो ठकि त्यदाद्यःवे ततक्ष शब्दात सुपि तस्य लकि ततः। एवं, 
यतः अदसः तसिछि त्यदादिकायें, 'अदसो5सेदोदुदोम इति मत्तोत्वे 


अमुतः, सवतः, विश्वतः, इत्यादि | 


et 
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संद्तम्याज्चलू ५। ३ । १० ( किंसर्वनामबहु० 9 इति त्रलि . 
सुपो छक्रि भलो विभक्तिसंशयाम “त्यदादोनामः? इति अत्वे पररूपे सुपि - 
डाक लन यत्र कुत्र बहुत्र एवम्‌ एतस्मिन्निति विग्रहे त्रलि एतदोऽनि, | 
अुचन्वलोपे अत्र । अस्मिन्निति विग्रहे-— 


इंद"मो रह: ५ ३ । ११ ( ससम्याः? प्राग्दिशीये ) इति इ प्रत्यये . 
इदम इशा’ इति इशादेशे अनुबन्धलोपे इइशब्दात्‌ सुपि तस्य लुकि इह. 
कस्मिन्निति विग्रहे तसम्यन्तात्‌ किमशब्दात्‌-- 

कि'मोज्त्र ४ । ३ ।१२ ( २सप्तन्याः ) इति अति सुपो लकि-- 

क्तः ७।२। १०४, ( किमः* ) इति कादेशे यस्येतिचेति . 
अलोपे झुपि तस्य लुकि क्क पन्चे त्रलि कु तिहोः इति कादेशे कुत्र । 
इतराभ्योऽपि श्यन्ते ५21 ३। १४ ( तसिलादयः ) हशि ` 
अइणाद्भवदादियोगे एव । स भवानिति वक्तव्ये ततो. भवान्‌ इति) तं | 
` भवन्तमिति वक्तव्ये ततो भवन्तं तत्र भवन्तम इत्यादि | सस्मिन्‌ काले 
इतिःविग्रहे सञ्तम्यन्तात सर्व शब्दात , 
. 'सवेकान्यकियत्तद्‌ः काले दा*५। ३। १४ ( श्सश्तम्याः) . . 
ति दाप्रस्यये सुपो लुकि-- be 
. सवस्य 'सोऽन्यतरस्यां* दिर ५ । ३ | ६ (प्रारिदशोयेघुप) इतिः ह 
` सादेशे अव्यवत्वात्सुपो लॉक सदा । पच्षे सर्वदा । एवम एकदा, अन्यदा न ; 
यदा, तदा किसः कः इति कादेशे कदा । काले किम्‌ सर्वत्र देशे | है | 
. अस्मिन्‌ काले इति विग्रहे सप्षम्यन्तात इद्म्‌ शब्दात - 
मोहिंल* ५३] १६ (१ससम्याः रैकाले) इति हिलि सुपो लकि-- 2 
*एतेती. रथीः२ ५ । ३ । ४ ( *इदमः प्रागिदशीयेषु/ ) इति एतादेशे शड 
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सुपि तस्य लुकि एतहि । काले किम्‌ इद देशे । अस्मिन्‌ काले इति विग्रह 


ESPON CD Ee जमबन+न 


ससम्यन्तात इदम्‌ शब्दात्‌ 

` अधुना ५ । ३ । १७ ( इदमः सम्या, क 
प्रत्यये “इदम इहा? इति शित्त्वात्‌ सवस्य इदम इशाद 
इत्यत्र यस्येतिचेति इलोपे केवलात्‌ अधुनेति प्रत्ययमात्रात्‌ व्यप्दे दिः 
मादाय प्रातिपदिकत्वात सुपि तस्य लुकि अधुना । कात्यन का? 
विग्रहे किम शब्दात्‌ ससम्यन्तात -- 


५अनद्यातने “हिलन्यतरस्याप्मू ४। ३। २१ ( ष्सत्तम्पा 


a 


सर्वनामबहुभ्यः काठेरै ) इति हिलि तस्य विमक्तित्वात्‌ “किस: कः इति 
कादेशे कर्हि, यहिँ, तहिं । एतस्मिन्िति विग्रहे एति त्यशाद्यस्वे रुपम्‌ । 
समाने अइनि इत्यथ iS 


"सद्य:परुत्परायैषमःपरेद्यव्यद्यपूरवदयुरन्येदयुरन्यतरेथ्युरितरेद्ुर- 
परेद्युरघरेद्युरुभयेय्युरुत्तरेद्युः ५ ।.३ । २२ (निपात्यन्ते अव्ययानि ) 
५ इति समानस्य सादेशे दसू प्रत्यये च कृते सद्य इति रूप £ .षद्ते ।' एवं 
[ पूर्वस्मिन्‌ वर्षे इत्यथे पूर्वशब्दस्य परादेशे उत प्रत्यये च परुः दात निष्पन्न 
'मवति । पूर्वतरस्मिन्‌ वर्ष इत्यथे पूर्वतरशब्दस्य परादेश आर प्रत्यवे चः 
डरते परारि इति सम्पद्यते । अस्मिन्‌ वर्षे इत्यथे इदम इशादेशे समणण्‌ 
(७ ) उदितवति परस्मिन्‌ प्रत्यये शा्ल-योनौ 
a . गतवति बिलयश्च प्राकृतेऽपि प्रपञ्चे । 
सपदि पदमुदीतं केवलः प्रत्ययो यत. . 
` ` तदियदिति मिमीते कोड्युना पण्डितोऽपि ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह र 
[द्वतप्रकरणम्‌ । ‘yoy 


BSN MMMM ITN < Pay 


- सल्यये अनुबन्थलोपे इसमस इति जाते णितादादिवद्रौ मध्यदेशे रर खे 
(वय ऐपमः इति सिध्यति । परस्मिन्‌ अहनि इत्यथे परशब्दात्‌ "एद्यवि? 
प्रत्यये परेद्यवि इति जायते | आस्मन्‌ श्रहनि इत्यथे इदमः अशादेशे 'द्य 
प्रत्यये अद्य इति सिद्धति । एवमेवावसिष्टेषु पूर्वद्यप्रमतिशब षु पूर्वादि. 

राब्द्म्य; “एद्युस्‌” अत्यये कृते पूरवंचुरन्येचुरन्यतरेचुरित्याद्यव्ययशब्दर्िद्ि I 

तेन प्रकारेण इति विग्रहे तृतीयान्तात्‌ तत्‌ शब्दात ह 

प्रकारवचने* स्थाळू ५ । ३ । २३ ( रकिमादिम्यः ) इति थालि 
सुपो लुक त्यदाद्यत्वे तथेति प्रातिपदिकात सुपि तस्य अभ्ययात्‌ लकि | 
तथा | एवम्‌ यथा, सवथा, उमयथा । अनेन प्रकारेण इति विग्रहे इदमः 
दृतीयान्तात्‌-- 

इदम'स्थसमु; ५ । ३ । २४ ( प्रकाररवचने ) इति थमु प्रत्यये 
अनुबन्धलोपे “एतेतौ रथो इति'इदमः इदादेशे सुपि तस्य लुकि इत्थम । | 
एवम्‌ तृतोयान्तातृ किमशब्दांत-- 

किम श्व ५. ३ । २५ ( श्प्रकारवचने स्थमु ) इति थपु प्रत्यये 
कते “क्रिमः कः? इति कादेशे सुपि तस्य लुकि कयम इत्यादि | एकः 
मकारो यस्याः सा क्रियाः इति विग्रहे एकशब्दात प्रथमान्तात प्रकारेऽथे 
- . संख्याया विधार्थे घा ५1 ३। ४२ इति घा प्रस्यये सुपो डकि ` | 

: आतिपदिकत्वात्‌ सुषि तस्य कि एकघा। एवम्‌ दविधा, त्रिधा चतुरं | 
पञ्चधा इत्यादि |, अयमेषामतिशयेन आढ्य इति विग्रह प्रथमान्तात्‌ हट. 
आव्यशब्दात्‌-- 

अतिशायने तमबिंष्ठनौ ५। ३ | ५४ इति तमपि युपो छुकि 
अनुबन्धल्लोपे सुपि आढ्यतमः । एवम्‌ लघुतमः 
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अजादी गुणवचनादेव ५। ३ । ५५ ( अतिशायने ) इति 


नियमात्‌ लघुशब्दादिष्टनि .टेरिति टिलोपे लघिष्ठः । अतिशय्रेन पचतीति - 


विग्रहे पचति इति तिङन्तात्‌-- 

शतिडय्च ४.) ३ । ५६ ( 'अतिशायने सतमप्‌ ) इति तमपि 
अनुबन्धलोपे पचतितम इति जाते--- 

तरपूतमपौ घः १ । १ | २२ इति तमपो घ संश्ञायाम्‌-¬ 

किमेत्तिडठ्ययघादास्वद्रव्यप्रकष ५। ४। ११ इति आमि दोघें 
पचतितमाम्‌ | एवम्‌ पठतितमाम्‌ इत्यादि तिडन्तमाचे जञेवम्‌ | अयप- 
नयोरतिशयेनाब्य इति विग्रहे प्रथमान्तात्‌ आब्यशब्दात्‌--- 

द्विवचनचिभज्यो पपपदे तरबीयसुनौ ५ | ३। ५७ इति तरपि 
सुपो ढकि अनुब्न्धलोपे सुपि आब्यतरः। एवम्‌ लघुतरः । ईयसुनि टिलोपे 
लघीयान्‌ | पढुतरः | पटीयान्‌, अयमनयोरेषां वा प्रस्य इति प्रशस्यतर 
प्रशस्यतमः | इयसुनि इनि तु सुपो छकि-- 

प्रशस्यस्य श्रः ५ | ३। ६० ( अजाद्योः ) इति श्रादेशे अकार- 
लोपं बाधित्वा-- 

“प्रकृत्यका चू ६। ४। ६३ ( इषेमेयस्छु ) इति प्रकृतिभावे शुणे . 
प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि भेयान्‌ श्रेष्ठ 


“ब्य च ५।३।६१ ( 'प्ररास्यस्य २अजाद्योः ) इत्यनेन ज्यादेशे ज्य + 


2 ईयस्‌ इत्यत्र . 


- ज्यादादीयसः ६। ४। १६० ( ज्यादु. इयतः आदू भवति ) इति 


आदेः परस्येति नियमादीकारस्याकारे ततो दोघें ज्यायस इति प्रातिपदिकात्‌ 


युपि ज्यायान्‌ । वृद्धशब्दस्यापि ईयसुनि इष्ठनि च-- 
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टेडल्य च € | ३।६२ ( ज्यः अजाद्योः ) इति ज्यादेशे ज्यायान्‌, | 
ER पूव३दर्पे भवतः। अयमनयोरेषां बा अतिशयेन युवा इति 
„९ मपमान्तात्‌ युवन्‌शब्दात्‌ ईयसुनि इष्ठनि च सुपो ठकि 

युव कनन्यतरस्याम्‌ ५ | ३ | ६४ इतिकनादेशे कनीयस्‌ 
कान इति प्रातिएदिकाम्यां सुषि कनी यान्‌ कनिष्ठ इति | पक्षे-- 
__ 5्लद्रयुषह्स्वक्षमश्नुद्राणां यणादिपरं पूवेस्य* च “गुण 
६।४। १४३६ ( रलुप्यते इष्ठेमेयस्सु | ) इति युबन्‌ शब्दस्य घनो लोपे 
उकारस्य च गुणेऽवि यवीयस्‌, यविष्ठ इति प्रातिपदिकाम्यां सुपि यवीयान्‌ 
भविः | एव स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः, दवीयान्‌ द्विष्ठः । हृसीयान्‌ हसिष्ठ 
चेपीयान्‌ क्षेपिष्ठः । क्षोदीयान्‌ क्षोदिष्ठः । हस्वश्षिप्रक्षद्रादीनां प्रथ्वादित्वा 
दिमानाच हासिमा । क्षेपिमा। क्षोदिमेत्यादीन्यपि रूपाणि। अयम- 
नयोरेषां वातिशयेन प्रिय इति विम्रहे प्रियशब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ ईयसुनि 
इष्ठनि च सुपो लुकि अनुबन्धलोपै च - 


प्रियस्थिरस्फिरो रुबहुलगुरुवृद्धतप्रदीर्घबुन्दारकाणा' प्रस्थस्फ- 
वरबंहिगवर्षित्रब्द्राधिवृन्दा:र ॥ ६1 ४1 १५७ ( *इष्टमेयस्सु ) 
इति प्रियस्य प्रादेशे गुणे प्रेयस्‌ प्रेष्ठ इति प्रातिपदिकाभ्यां सुपि प्रेयान्‌ । 
प्रष्ठः | एवम्‌ स्थेयान्‌ । स्थविष्ठः | वरीयान्‌ । घरिष्ठः | बंहीयान्‌ बहिः 
गरीयान्‌ । गरिष्ठः | वर्षीयान्‌ । वर्षिष्ठः त्रपीयान्‌ त्रपिष्ठ; । द्राघीयान्‌ 
द्राधिष्ठः इत्यादि । प्रियोरुबहुळगुरुदीर्घाणां पथ्वादित्वात्‌ इमनिचि प्रेमा 
वरिमा, बंहिमा, गरिमा द्राधिमा इत्यादि । अयमनयोरेषां वा अतिशयेन 
अन्तिक इति बिग्रे अन्तिक शब्दात्‌ ईयसुनि इष्ठनि च सुपो लुकि 
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अन्तिकबाढयोरेदसाघौ ५। ३। ६३ ( अजाघोः) ठ 
६अन्तिक' शब्दस्य नेदादेशे नेदीयस्‌ नेदिष्ठ इति मार्तिपाद्कान्वा सुपि 
नेदीयान्‌ नेदिष्ठः । एवं ब्राढशब्दस्य साधीयान्‌ साधिष्ठः । अयमनयो रेभ 
वा अतिशयेन स्रग्वी इति विग्नहे खस्न शब्दात्‌ प्रथमान्तात्‌ इवान 
इष्ठनि च कृते सुलोपे अनुबन्धलापे-- 

विन्मतोलुक ५।३।६४ ( अजाद्योः ) इति प्रिनो लुकि सजीव 
ञि इति प्रातिपदिकाभ्यां सुपि खजीयान्‌ , खजिष्ठः । एवमंनयोरेषां वा 
अतिशयेत त्वग्वान्‌ इति विग्रहे त्वचीयान्‌ त्वचिष्ठ: । इत्यादि बिन्मतुपोः 
लुकि रूपं शेयम्‌ । प्रशस्तः पठः इति विग्रहे प्रथमान्तात्‌ पद्धशव्दातू -- 

प्रशंसायां रूपप्‌ ५। ३ । ६६ ( सुपृतिङम्याम्‌ ) इतिरुएप 

'प्रत्यये सुपो लुकि भनुबन्धलोपे पठुूूप इति प्रातिपदिकात्‌ सुषि पढ़- 
रूप: | एवं तिङन्तादपि प्रशस्तं पचतीति पचतिरूपम्‌ । ईपदूनो विद्वान्‌ 

` इति विग्रहे प्रथमान्तात्‌ विद्च्छुन्दात्‌-- 


eT क्क तफ क” 


ईषदसमाप्ती कल्पब्देश्यदेशीयर: ५ | ३ । ६७ । इति कल्पपू 


` ` प्रत्यये सुपो लुकि अनुबन्धलोपे ( वसुखसुध्वंस्वनडुदाँ दः) इति सस्य 

दत्वे चत्वें च कृते प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि बिद्वत्कल्पः | एवं विद्वद्देश्यः 
'विद्वदूदेशी यः | एवं तिङन्तादपि ईषदूनं पचति इति विग्रह, पचतिकल्पम्‌, 
` पचतिदेश्यम, पचतिदेशीयम्‌। अपरिसमाप्ता असम्पूर्णा पाकक्रियेति यावत्‌ | 


धिकारः ) कस्यायमश्वः इति विग्रहे प्रथमाम्तात अश्वशव्दात्‌-- 
` झज्ञाते ५। ३ | ७३ (कः) इति क प्रत्यये `सुपो छुकि प्रातिं 
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_ प्रागिवात्कः ५। ३ | ७० | (“इवे प्रतिक्तो’ इस्यतः प्राकूका- 
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दिकादश्वकशन्द्‌।त्‌ सौ अश्वकः । एवं कुत्सितोडश्वोड्श्वकः इत्यत्रापि 
प्रथमान्तादश्वेति प्रातिपदिकात--- 
छुल्सिते ४ 1 ३। ७४ ( कः ) इति क प्रत्यये सुपो लकि सौ 
अश्वक्षः इत्यादि | उच्चैरेव इति विग्रहे , 
अव्ययसवेनास्तामकच्‌ प्राक्टेः ५ । ३।७१ इति ऐकारात्पूरवम्‌ 
अकचि अतुत्रस्घलोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपिः तत्याव्ययत्वाल्लुकि उच्चकैः | 
दवं नीचकैः। सर्वकः इत्यादि “ओकारसकारभकांरादौ सुपि सर्वना- : 
अ्नष्टे; प्रागकच्‌ अन्यत्र तु सुन्नन्तस्य टे: प्रागकच'? इति नियमात्‌ युष्म- 
द्स्मदू शब्दात्‌ ओसि टे; प्रागकचि युष्मकद्‌ आस अस्मकद्‌ ओस्‌ इति 
जाते मपर्य्यन्तयोः तयोः युवावादेशे युत्रकद्‌ ओस्‌ आवकद्‌ ओस्‌ इत्यत्र 
योऽचि इति दस्य यकारे रुत्वविसर्गयोः युतरक्रयोः आवकयोः । एवम्‌ युष्म- 
कासु अस्मकासु । युष्मकामिः अस्मकाभिः । युवकाम्याम्‌ आवकाभ्याम्‌ 
` इत्यादि। अन्यत्र त्वया मया इत्यत्र अकचि त्वयका मयका इति । अश्च | 
इव प्रतिकृतिः इति विग्रहे र क 
अबश्षेपणेकन्‌ ५ । ३ । ७५ इति कनोऽनुबृचो- | 
` झइवे प्रतिकृतौ ५। ३। ९६ (कन्‌) इति अश्वशब्दात्‌ कत्‌ | 
प्रत्यये सुपो ढुकि अनुबन्घलोपे सुपि अश्वकः । मृदादिनिर्मिता. प्रतिमा 
प्रतिकृति: । ( प्रतिकृतेः ख्रीसेऽपि स्वार्थिकाः प्रकतितो) लिङ्गव चनान्यनु ` 
` ` अतेन्ते” इति पुंलिद्वत्वम्‌ । ) पञ्चवारान्‌ सूक्ते करोति वा इत्यर्थे पञ्चन्‌ ड 


` कइवे उपमानारथे वर्तमानात प्रातिप्रदिकात्‌ ` प्रयमान्तात्‌ प्रतिकृतौ | 
ग्रतिक्कतिमते उपमेयेऽथे कन प्रस्ययो मंबति । 
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शब्दात द्वितीयान्तात- 


संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ९।४।१७ ऽति छत्वसुच्‌ 
प्रत्यये सपो छकि अनुबन्धल्ञोपे नलोपे पश्चक्स्वस्‌ शब्दात्‌ सावि तर 
अव्ययत्वाल्लकि पञ्च कृत्वः | एबम्‌ षटकुस्वः । सप्तक्ृत्वः इत्यादि ¦ 
भुंक्ते करोति वा इत्यादौ त द्विशव्दात-- 

*ट्विन्रिचतुभ्यः सुचर ५। ४। १८ ( शक्रियाभ्याबृत्तिगशने ) 
इति सुचि अनुबन्धलोपे सुपि तल्छुकि द्विः | एवं त्रिः, चतुः (अत्र रात्त- 
स्येति सलोपः ) एकवारं भुंक्ते पचति वा इत्यथे एकशब्दात्‌-- 


एकस्य सक्कच्च ४ | ४ । १९ ( सुच ) इति सुचि सकृदादेशे च 
अनुबन्धलोपे संयोगान्तलोपे प्रातिपदिकत्वात्‌ सुपि अव्ययत्वात्‌ छकि सकृद्‌ 
सक्त पर्चात वा | प्राचुय्यँण प्रस्दुतम्‌ अन्नम्‌ इति विग्रहे प्रथमान्ताद्‌ अन्न 
शब्दात्‌ 

क्ततप्रकृतवचने मयट्‌ ५। ४ | २१ ( भावे अधिकरणे च ) इति 
मयरि युपो छकि अनुबन्घलोपे सुपि अन्नमयम्‌ वर्तते | प्रचुरमन्नमस्ती- 
त्यय! | यवागूमयी । अपूपमयं वर्तते । अधिकरणेऽथे प्रचुरा अपूपा 

. अस्मिन्निति विग्रहे प्रचुर्यविशेषणकापूपाधिकरणेऽयेमयरि कृते सुपो छुकि 
_अचुब्रन्धलोपे सुपि विशेष्यानिष्नतया अपूपमयो यज्ञः, अपूपमयं पर्व 
इत्यादि । प्रज्ञ एव इति विग्रहे म्रथमान्तात्‌' प्रशब्दात्‌ स्वाथे 


OO 


# बहुलतया उपस्थितः प्रकृतरन्दार्थः, तस्य वचने बोधने, तदधिकरणे 


' च मयट्‌ प्रत्ययो भवतीत्यर्थे; । अत्र वचन” शब्दो ावेऽथेऽध्रिकरणेऽथे 
च ल्युटि कृते सिध्यति तेनोभयोऽर्थः सूच्यते| ` 


__CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


nr Ne sa 


ee तणस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ताद्वतप्रकरणुम्‌ | १११ 


व्वा... ४४४0००" 
Se 


टिडठेति डोवि प्राशी | एबम्‌ देवतः बान्धवः | बहूनि ददाति इति 
वृद । [न्तात्‌ बह्ृशच्दात— 


स्पाथाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्याम्‌ ५। ४ | ४२ इति शसि 
केल्यात साप तस्य अव्ययस्वाल्छुकि बहुशः | एवमल्पशः । द्वौ दवौ 
ददाति इति बिग्रे वीप्सार्थे द्विशब्दात द्वितीयान्तात - 
संख्येकवचनाश्च वीप्सायाम्‌ ४ ! ४ । ४३ (शत ) इति शति 
प्रातिपदिकत्वात सुपि तस्याव्ययत्वाल्छकि द्विशः | एवं त्रिशः, चत॒श्शः, 


क्र 5 4 


अवसम पट्छुः इत्यादि । आमादागच्छति इत्ति विग्रहे पञ्चम्यन्ताद्‌ आम- 
शान्टात-— 


प्रतियोगे पञ््रस्यास्तसिः ५।४।४४ इत्यतः पश्चम्यास्ततिरित्यनुवृत्तो -- 
अपादाने चाहीयरुहोः ५।४। ४५ ( पञ्चम्याः तसिः ) इति 


' तास प्रत्यये अनुत्रन्धलोपे अव्ययत्वात्युपो छकि ग्रामतः । एवं नगरतः 


इक्षतः इत्यादि । आदो इति विग्रहे आदि शब्दात सप्तम्यन्तात्‌ आद्या 
दिभ्यस्तसेरुपसंख्य़ानम्‌ ( सा/व॑विभक्तिकरोड्यं तति- ) इति तति प्रत्य- 
ये सुपो छुकि अनुबन्धज्ञोपै सुपि तल्छकि च आदितः | एवं मध्यत 
स्त्ररतः वर्णतः ( आकृतिगणोऽयम्‌ ) अकृष्णः कुष्ण; सम्पद्यते इति विग्रहे 
प्रयमान्ताद्‌ कृष्ण शब्दात्‌ : 
कुभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतरि च्विः ५। ४ । ५० ( अमूततद्‌ः ` 


माघे इति वक्तव्यम्‌) इति स्मि प्रत्यये सुपो लुकि। कृषण +च्चि ` च 
Su | DE: 
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अस्य च्चौ ७: ४। ३२ (ईत्‌) इति कृष्णाकारस्थेकारे चवै; 
सर्वथा लोपे भवतिना योगे कृष्णीमवति । एधम्‌ झक्लीमवति। श्वेती- 
करोति पण्डितीभवतीत्यादि । अशच्चिः शुचि; सम्पद्यते इतिं विग्रहे 
कृभ्वस्ति० इति व्यौ, 

च्वौ च ७। ४ | २६ (अचः दीर्घः) इति दी शु्ीमवति, एवं 
लघूमवति, पढूस्यात्‌ । कृष्ण शक्तं अभि: सम्पद्यते इति विग्रहे सन्नि 


eee ER «० « जि गालि >> ०82० ७२० ८०८०-४० २0 272 2727/- 2727-27 


शब्दांत प्रथमान्तात--- 


विभाषा साति कात्स्न्ये ४।४। ५२ ( अभूताद्यथे ) इति सा 
प्रत्यये छुपी छुकि अनुबन्धलोपे अभिसात्‌ भवतीत्यत्र--- 


म 


A 


सात्पदाद्योः ८ 1 ३। १११ इति घत्वनिषेधे जशत्वेच अग्नितादू 
` भवति । राजाधीनं करोतीति विग्रहे-- . ः 

. तदधीनवचने च ४।४। ४४ (साति कृभ्वत्तियोगे सम्पद्य- 
माने ) इति साति प्रत्यये राजसात्करोति | विप्राघीन॑ देयं करोतीति विश्रहे-- 
देये त्रा च ५ । ४ । ५५ ( साति कृम्ब० ) इति पाक्तिके त्रा प्रत्यये 

` विग्रत्राकरोति, विप्रसात्करोतीति वा । परत्‌ पटत करोति इति विम्रहे 
डाचि विवक्षिते हे बहुलम्‌? इति द्विरुच्चारितादू पटत्‌ पटत शब्दात--- 
अव्यक्तानुकरणाद इथजबराद्धोदनितो डाच्‌ ५।४। ४७ 
नज इति डाचिं अनुबन्धलोपे टिलोपे पटत पयकरोतीत्यवस्थायाम्‌ “नित्यः 
२ मा म्रेंडति डा*चीति वक्तव्यम्‌? ( पूर्वश्परयो वणयोश पररूपमर ) 
इति डाच्यरके-आग्रेडिते. परे पूर्व-पटत-तकारस्य परपटपकारस्य चेत्युमयोः 


पकाररूपे जाते पटपटाकरोति खटखयकरोति | क । 
_ 620-0.एवगागां KanyaMaha Vidyalaya Collection. । र ! के न i 


इति श्रीक्षेमधरिणा कौशल्याजेन शाण्डिल्येन सारण्यस्थ सैदपुरा | 
जगन्नाथपुराभिजनेन काशीवास्तव्येन म० म॑०.पण्डितराजेन | 
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ह्विरुक्तप्रकरणम्‌ 
प(नःपुन्ये्थे लोके पदं द्वि प्रयुज्यते । तस्य सिद्धि ब्रते 
es अ द 
अवश्य द ८ । १ ६ ( अधिकारात्‌ ) वीप्वार्थविवक्षायाम्‌ 


नट द सयाः ८ । १। ४ ( सवस्य द्वे ) इति पत्रतीत्यस्य द्वित्वे 
i त पचात । एवम्‌ बृक्षं वृक्ष सिञ्चति। ग्रामो ग्रामो रमणीयः 
अस्या सुकस्वा गत; । इत्यादि सुन्दर इस्येकमात्रस्य= 
वाक पा देरामन्त्रितस्यासूया सस्मतिक्रोपकुस्सनभत्संनेघु ८।१।८। 
(दे) इत्यनेन अबूयायाम्‌ द्वित्वे सुन्दर सुन्दर बृथा ते सौन्दर्यम्‌। सग्मतौ- | 


दश देश वन्योदति | कोपे-मूर्ख मूर्ख तूष्णीं भ । कुत्सने-पण्डित पण्डित | 
दथा ते पाण्डित्यम्‌ | भत्म॑ ने-जल्य जल्प पश्यामि ते जल्परनम्‌। “सम्भ्रमेण | 
मत्तौ यथेष्टमनेकप्रयोगो न्यायसिद्धः” सर्प; सर्पः, बुध्य बुष्य्र 


इत्याद । द्वे द्वे इति विग्रहे ; 


इन्द्रं रहस्यमय्योदावचन व्युत्कमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु _ 
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८॥ १॥ १५ इति द्विशब्दस्य द्विवचने पूर्वपदस्य अम्भावे उत्तरपद्स्य ` 


अत्वे नपुंसकत्वे च निपातिते दन्द्रम्‌ इति सिध्यति | इन्दं मन्त्रयते । 
न्द्रम्‌? इति योगविभागात्‌ अन्यत्रापि । द्वन्द्वानि सहते । शीतोष्णमेकं 
दम्‌ । सुखदुःखञ्च परम्‌ ). चार्थे द्वन्द्व: इत्यादि क्ेयमेवम्‌ । 


यारम्मात्‌ पूर्वमेव परिशिष्ट प्रशीलयेत्‌। ` i 


यतोऽध्ययनसौविध्यं हृढन्रोघश्च जायते ॥ १ ॥ 


श्रीगोपालशा्निणा दशंनकेशरिणा निमिते 
पाणितीयप्रबोचे पूवोद्धं समाप्तम्‌ । ` 
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प्रथमपरी क्षायाम्‌ १९५५ । 
प्रथमं पत्रम्‌ ! 
समयः--घण्टात्रयम्‌ । 
संपूणोङ्काः- १०० । 

पाणिनीयग्रबोधे प्रश्नाः 
के वर्णा घोषप्रयत्ना: १ के चाधोषाः १ केऽल्पप्राणाः ? के 'च 
महाप्राणाः १ इत्युल्लिख्य अधस्तनेषु केषुचित सत्तस्वेब ससूत्रो- 
ल्लेखं सन्धिकार्यं दशयत । 2.2 २० 

वेदाध्ययनम्‌ । देत्रणंम्‌ । एकैकस्‌ । इरेऽब । वाग्घरिः । 

प्रत्यङ्ङात्मा | त्वङ्करोषि | रामोड्च्य; । पुनारमते । 
रामाय, सखा, कर्ता, पन्थाः, प्राङ , दध्ना, तुभ्यम्‌ , इयम्‌ , 
पञ्च, स्वः । एतेषु पञ्चैव ससूत्रोल्लेखं संसाथ्य “गन्तृ, दण्डिन्‌ 
सीमन्‌ , पचत्‌ , श्रेयस्‌ , इन्द्र, दाक्षि, युवन्‌?--एतेषु केषांचित्‌ 
पव्चानामेव ख्नीलिङ्ग-स्वरूपाणि लिखत | २० 


अघस्तनेषु वाक्येषु केषाञ्चन पञ्चानां विभक्तिविधायकानि 


सूत्राणि लिखत-- १५, > 


हैं राजेन्द्रप्रसाद प्रथमराष्ट्रपते | महात्मागान्धो मारतमात 
मन्दिरम्‌ उद्घाटितवान्‌ । सुभाषः पाश्चात्यान्‌ जयति ब्रह्मदेशम्‌ । 
भारती येरसह्योगेन स्वराज्यमुपटब्धम्‌ । विना कमलापति कः | 
. संसारसमुद्धता । ऋते नेहरु को गोररुडनीतिमर्मवित. । मन्त्रिणां 
` मन्त्रिषु वा भ्रीसम्पूर्णानन्दः पटीयान्‌ | - >> १४ 


है 
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कघुर्प-बहुब्रोहि--दन्द-समासानामेक्रेकमुदाहरणं सचिन देश 
वित्वा राघव; । द्व मातुर: । युष्मदीयः | श्वस्तनम्‌ | ब्राह्मणवत्‌। 
वामा | ताइ | खजिष्ठ: | बहुशः | एषु पञ्चस्बेव केघुचित्‌ 
ताडतावाध सविशेष--तूत्रोल्लेखं दशेयत | 

5१ 5) क, ह, हन्‌ , शीङ्‌ , रू, दा, रुधिर्‌ , ग्रह इत्येतेषु 
यथेच्छं पञ्चानामेव घातूनां लोटि मध्यमपुरुषैकवचने विशेषः 
ूननोल्लेलपुरस्सरं रूपाणि संसाध्य तेषामेव भावे कर्मणि वा लरि 
प्रथमपुरुषेकबचने'केवलं रूपमेकरैकं लिखत | 00. रच 
पच , गम्‌ , धूञ्‌ , चुर , एषु घातुधु त्रयाणां केषाञ्चन तव्य, 
अनीयर्‌, ण्व्ल्‌ , ठच्‌, क्त, क्तवतु, ल्युट्‌, शतृ, तुमुन्‌ , क्त्वा 
प्रत्ययेषु केषुचिच्चतुष्वेव प्रथमेकवचनान्तमेकैकं रूपं लिखत ।... १५ 

पाणिनीयप्रवोधे प्रश्नाः । 
ु १९५६ 
दन्त्यमूद्धन्यविद्तान्यक्षराणि लिखिखा निम्नांकितेषु केषुचन 


` पञ्चस्वेवं ससूत्रोल्लेखं सन्धिकाय्य दर्शयंत-- 


स्वराज्यान्दोलनम्‌, महृधिः, नन्वथ, तस्मा अर्थः, वाङमा- 
त्रम्‌, अञ्झीनम्‌ , राजंस्तथा, मेघ><पतति, गुणोऽनध्यः, हरी. 
रम्यः, एष शिवः | -.. १५ 
रामाणाम्‌ , इरौ कर्तारौ, पथः, प्राच दघनि, मह्यम्‌ , 
अयम , षट , स्त्रः, एषु पञ्चेव प्रयोगान्‌ सविशेषसूत्रोल्लेखं 
संसाध्य अज्ञ, दातृ, गुणिन्‌. , पाचक, कुमार, ददतः, सुकेश, 
दाक्षि, युवन्‌, एपु केषाञ्चन पञ्चानां स्रीलिङ्ग रूपाणि ` 


लिखत | , 
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३ अधघोऽङ्कितेषु वाक्येषु केषाळ्चन पञ्चानां विभक्तिविधायक्रानि 
सूत्राणि लेख्यानि, यथास्थलं कारकसंज्ञा च वाच्या । 
मालवीयमहामुनि- हिन्दुविश्वविद्यालयं स्थापितवान्‌ । तकु 
यन्त्रैणार्थिकस्वातल््रमिह स्यादेव | रोचते सत्याग्रहिणे कारा- 
गारम्‌ । सत्याग्रही कारागार तृणाय मन्यते | देशद्रोहिम्भो भारतं _-------“॑ 
त्रायस्व | राजाधिरण्डनो वेत्रासनात्‌ नियन्त्रयति विधानसभास- 
द्स्यान्‌। रामायणस्य कर्ता वाल्मीकि: । मन्त्रिणां मन्त्रिषु वा 
श्रसम्पूर्णानन्दः पटीयान्‌ यो हि शिक्षार्थविभागो साधु सब्चा- „~ 
छयति । १ 
४ अव्ययीभाव-कर्मंधारय- बहुब्रीहि- दन्द्वतमासानामेकैकमदादरणं 
सविग्रहुं दर्शयित्रा भागिनेयः, षाण्मातुरः, उदीच्यम्‌ , पितामहः, 
नस्यम्‌ , सेनापत्यम्‌ , घनी, श्रधुना, श्रेः, अन्नमयम्‌-- एषां 
केषु पळ्चस्वेव सविरोषसूत्रोल्लेखं तद्भितप्रत्ययं लिखत । SY 
९ सू, ६) घा, गम्‌, श्रि, वह, अद्‌ , ब्र , धा, शिष्‌ , कृञ्‌ , ग्रह, 
एषु यथेच्छं पञ्चानामेव लङि मध्यमपुरुषैकवचने विशेषसूत्रो- 
` ल्ठेखपूवकं रूपाणि संसाध्य तेघामेत्र भावकमंत्राच्ये लटि ` प्रथम- 
| ` पुरुषैकवचने रूपाणि केवलानि हेख्यानि। | २० 
६ भूघातोः सनि यङि यङ्ळकि च प्रथमपुरुषैकवचने लरि सवि 
` शेषसूतोल्लेखमेकेक रूपं संसाध्य पठ , इन्‌ , दा, शीङ्‌ , ददू, : 
: चुर; एषु पञ्चानां केषाञ्चिद्‌ अनी क्त, दतू; क्ति - 
_रत्ययेषुः प्रयमैकवचनान्तं रूपं पुंलिङ्गे लिखत। ... 
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संस्कृत के विशुद्ध अन्थो की प्राप्त के ल्यि परीक्षार्थियों, * 
| 0. 2 A क ठं रि 
अध्यापकों तथा संस्कृत के प्रेमियों को बढ़ी असुबिधा का सामना 
करना पढ़ता है, इसलिये शालि: मण्डळ काशी ने स्वयं अपना 


शारिमण्डल अन्धागार स्थापित किया है ) 


पाठशालाध्यापको तथा विद्याथियों को उचित है कि 


अनन पाठशाला भें लगन बाली परीक्षा पाठ्य यस्तो के डिये 


शारिमण्डल काशी को लिखें) | boar करत 
(वि, (४१) 
Sy 


ब्यवस्थापकः-- : 
शास्रिमण्डढ ग्रन्थगार, 
डि ५९३१ गाडंनकाळनी, सौगरा, 
वाराणसी-- १ 
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